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निडर, सूचित स्वतंत्र मीडिया लोकतंत्र के 


नई दिल्‍ली। यह बहुत खास होने जा रही है क्योंकि 
हमने, कम से कम मैंने और श्री त्यागी ने कभी नहीं सोचा 
था कि एक तरफ जहां ।989 से ।99] तक अपनी 
वित्तीय साख को बनाए रखने क लिए इस देश का सोना 
दो स्विस बैंकों में रखने के लिए हवाई जहाज से ले जाना 
पड़ गया था और अब मुझे बताया गया है कि शायद एक 
सप्ताह में विदेशी मुद्रा में 6 बिलियन से अधिक को वृद्धि 
हो सकती है और अब यह कुल मिलाकर 600 बिलियन 
डॉलर से अधिक हो गया है। सम्मानित पुरस्कार विजेताओं 
को बधाई। मैं आपको बता सकता हूं कि आप सभी ने इसे 
अर्जित किया है। आप इसके हकदार थे, और जब आपके 
पास इस तरह का पुरस्कार होता है तो पुरस्कार विजेता कई 
अन्य लोगों के लिए प्रेरणादायक और प्रेरणा के स्रोत बन 
जाते हैं। यह एक विश्वसनीयता की मुहर होती है। 

हमारे नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कारों के संबंध में 
कुछ ऐसा ही हुआ है, यदि कोई पुरस्कार संरक्षण द्वारा 
संचालित होता है, यदि को खास क्षण इवेंट प्रबंधन द्वारा 
सृजित किया जाता है तो इसकी स्वीकार्यता नहीं है। में 
जूरी को ऐसे लोगों को चुनने के लिए बधाई देता हूं 
जिन्होंने वास्तव में विकास, इस देश के उत्थान में योगदान 
दिया है। विकसित भारत की गूंज आज हमारे महान राष्ट्र 
के हर कोने में सुनाई दे रही है। यह भविष्य में छलांग 
लगाने के आहवान से कहीं अधिक है; यह एक पक्का 
वादा है, यह एक अहम प्रतिज्ञा है कि 2047 में हम एक 
विकसित राष्ट्र होंगे, कोई भी पीछे नहीं छूटेगा। पिछले 
दशक में इस देश का विकास एक पिरामिड की तरह नहीं, 
बल्कि एक पठार की तरह रहा है। इसका लाभ देश के हर 
कोने में और हर किसी को मिला है। हाल के वर्षों में 
दुनिया की पांच कमजोर अर्थव्यवस्थाओं से उबरने को 
भारत की यात्रा के प्रमाण हैं। हमें कनाडा, यूके और फ्रांस 
को पीछे छोड़ते हुए पांच बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल 
होने का सौभाग्य मिला। यह अब पुरानी बात हो गई है 
और मैं कह सकता हूं कि 2 साल से भी कम समय में, 
देश जर्मनी और जापान से आगे दुनिया की 3 बड़ी 
अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाएगा। तो हमारा अमृत 
काल जो हर दृष्टि से हमारा गौरव काल है, एक अर्थ में 
2047 में एक विकसित राष्ट्र की नींव रख रहा है। राष्ट्रीय 
स्तर पर सोच उम्मीदों और संभावनाओं से भरी हुई है। 
हमने अभूतपूर्व विकास देखा है, जो लोग अर्थव्यवस्था को 
जानने का दावा करते हैं और जिन्होंने ऐसा सोचा था और 
सार्वजनिक रूप से विकास दर के 5.5% से अधिक नहीं 
होने की बात कही थी, उन्होंने विकास दर 7.5% से अधि 
क होने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हमने तेजी से ढांचागत 
विकास किया है, जिससे दुनिया ईर्ष्या करती है। भारत 
मंडपम, यशोभूमि, संसद को नई इमारत, हमारे एक्सप्रेसवे 
को देखिए और कल्पना कीजिए कि हम कहां हैं, वेश्विक 


बेंचमार्क से भी हम बड़ी लीग में शामिल हो चुके हैं। 
व्यापक डिजिटल पहुंच का लाभ गांवों में उपलब्ध है, 
टियर-2 शहरों में लोग उस स्तर तक पहुंच रहे हैं जहां 
उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, वे इसका लाभ उठा रहे हैं 
और फिर अवसरों के नए आयाम सामने आ रहे हैं। आज 
हमारे युवाओं के पास एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र है जहां 
वे अपनी ऊर्जा और प्रतिभा, अपनी क्षमताओं का दोहन कर 
सकते हैं और अपनी आकांक्षाओं और सपनों को साकार 
कर सकते हैं। सकारात्मक शासन ने ही इसे संभव बनाया 
है। मित्रों, भारत की जी20 अध्यक्षता को युगांतरकारी 
उपलब्धियों के लिए हमेशा याद किया जाएगा, जिसमें 
अफ्रीकी संघ को जी20 सदस्य के रूप में शामिल करना 
और ग्लोबल साउथ की आवाज को केंद्र में लाना शामिल 
है। हमारी सौम्य कूटनीतिक शक्ति बढ़ी है। इस देश की 5, 
000 साल पुरानी सभ्यतागत संस्कृति को पूरी दुनिया ने 
देखा, यहीं पर हम खड़े हुए हैं। 

दुनिया में भारत ही एकमात्र संवैधानिक रूप से निर्मित 
लोकतंत्र है जो सभी स्तरों, ग्राम स्तर पर, नगरपालिका स्तर 
पर, राज्य स्तर पर और केंद्रीय स्तर पर मौजूद है। हमारे 
पास एक मजबूत न्याय प्रणाली है। भारत वैश्विक शांति 
और सद्भाव के लिए स्पष्ट गति देने वाला देश है। 
मीडिया हमारी छवि और संस्था को धूमिल करने, कलंकित 
करने और अपमानित करने की कोशिश करने वाले 
सुनियोजित आख्यानों का शिकार बनने के बजाय भारत को 
समझने के लिए सही दृष्टिकोण बताने वाला एजेंट बनने के 
लिए बिल्कुल उपयुक्त है। कानून के समक्ष समानता; 
जवाबदेह और पारदर्शी शासन; जहा सरक्षण, 
भाई-भतीजावाद और पक्षपात का कोई स्थान नहीं हो आदि 
के होने से लोकतांत्रिक मूल्य सबसे बेहतर तरीके से 
फलते-फूलते हैं। एक समय था जब ये तीन हानिकारक 
प्रवृत्तियां हमारे कामकाज पर हावी थीं, लेकिन सुखद 
बात यह है कि यह बस अतीत बन चुका है। विशेषाधिकार 
प्राप्त वंशावली गायब हो गई है, कानून के समक्ष समानता 
साफ नजर आ रही है। पहले आपको लगता था कि वे 
कानून के प्रति प्रतिरक्षित हैं, वे कानून से ऊपर हैं, वे 
दूसरों की तुलना में अलग हैं। अब अधिक विशेषाधिकार 
प्राप्त वाली व्यवस्था खत्म हो गई है। इस प्रक्रिया में 
हमारे युवाओं का नैतिक उत्थान हुआ है। वैश्विक संस्थाएं 
पहले हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करती थीं, जैसा वे 
हमारे पड़ोसियों और अन्य देशों के साथ करती हैं। इसमें 
कितना बड़ा बदलाव हुआ है! बिना किसी अपवाद के 
सभी वैश्विक संस्थान भारत की प्रशंसा कर रहे हैं, हमारे 
विकास की सराहना कर रहे हैं और हमारी ऐतिहासिक 
उपलब्धियों को मान्यता दे रहे हैं। आईएमएफ ने भारत को 
निवेश और अवसर के एक आकर्षक स्थान के रूप में 
मान्यता दी है, वहीं, विश्व आर्थिक मंच को भरोसा है कि 


भारत 2047 में एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। भारत 
अपार संभावनाओं के शिखर पर है। जैसा कि कुछ लोगों 
ने कहा है कि यह अब संभावनाओं वाला या सोया हुआ 
बड़ा देश नहीं रह गया है। यह विकास की राह पर है, 
विकास अजेय है और विकास वुद्धिशील है। भारत की 
असाधारण विकास की कहानी संदेह से परे है, जो दूरदर्शी 
नेतृत्व, समावेशी विकास और बेजोड़ दुढ़ता का उदाहरण 
है। जरा सोचिए अगर ये कदम नहीं उठाए गए होते तो 
आज हम कहां होते। कोविड के मुश्किल दौर को याद 
कीजिए, लेकिन उससे पहले कुछ बड़े पैमाने पर बैंकिंग 
समावेशन किया गया था। लोग सोचते थे कि उनक 
पास एक बैंक खाता होना मुश्किल है। में हर घर में गैस 
कनेक्शन, ताजे पानी का नल या वह इसे प्राप्त करने के 
रास्ते पर है, शौचालय जैसे अन्य सामाजिक मापदंडों पर 
नहीं जाना चाहता। हर गांव में एक केंद्र होता है जहां आप 
डिलीवरी सुनिश्चित कर सकते हैं। लाइनें गायब हो गई 
हैं एक समय था जब लोगों को काम कराने के लिए छुट्टी 
लेनी पड़ती थी। ऐसी बातें आम हुआ करती थीं- “आज 
मुझे छुट्टी लेनी है क्योंकि मुझे आज बिजली का बिल 
जमा करना है” “आज मुझे छुट्टी लेनी है क्योंकि मुझे 
आज पासपोर्ट की एप्लीकेशन जमा करनी है।' हमने 
हालात काफी हद तक बदल दिए हैं, हम उन राष्ट्रों की 
बड़ी लीग में शामिल हो गए हैं जिन्होंने सेवाएं प्रदान करने 
के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया है और इसने पारदर्शी 
जवाबदेह शासन तैयार करने में बड़े स्तर पर योगदान दिया 
है। हम एसे चुनिंदा देशों में से हैं जो नई और विशेष 
प्रौद्योगिकियों की क्षमताओं से परिचित हैं। हमारा क्वांटम 
क॑प्यूटिंग आयोग स्थापित हो चुका है, ग्रीन हाइड्रोजन 
मिशन का आवंटन कर दिया गया है। 

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन पर 
हमारा खास जोर है, वे दिन लद गए जब हम इंतजार करते 
थे कि पश्चिम में तकनीक विकसित होगी, हम इसे पाने 
के लिए कतार में खड़े होंगे, वे तय करेंगे कि हमें उनका 
कितना लाभ मिलेगा। भारत अब इसका केद्र है, भारत इन 
प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने में अग्रणी है। ऐसे परिदृश्य 
में मीडिया इन सकारात्मक परिवर्तनों को बढ़ावा देने 
में एक महत्वपूर्ण कारक और एक बड़ा हितधारक है। 
इससे महान भारत क निर्माण में व्यापक योगदान दिया जा 
सकता है। यही हमारे सपनों का एक भारत है, जिसकी 
नींव अमृत काल में रखी गई है। कोई भी राष्ट्र अपने 
राष्ट्रवाद और संस्कृति के सभी पहलुओं के प्रति दुढ़ 
प्रतिबद्धता के बिना आगे नहीं बढ़ सकता है। राष्ट्रवाद की 
भावना हमारी विचारों की प्रक्रिया में गहराई से समाहित 
होनी चाहिए। कुछ लोग हमारे राष्ट्रवाद से कैसे समझौता 
कर सकते हैं? मैं आपके माध्यम से मीडिया से अपील 
करता हूं कि आर्थिक राष्ट्रवाद विकास के लिए सबसे 


पोषण के लिए सबसे सुरक्षित आश्वासन 


जरूरी मौलिक बात है। यदि भारत आर्थिक राष्ट्रवाद पर 
अमल करता है, तो हम अरबों की विदेशी मुद्रा बचाने में 
कामयाब होंगे। इसके अनुरूप ही यहां रोजगार पैदा होगा 
और उद्यमिता फलेगी-फूलेगी। उद्योग, वाणिज्य और व्यापार 
जगत अगर ठान लें तो कच्चा माल हमारे देश से बाहर 
नहीं जाएगा, जबकि यहीं पर उसका मूल्यवर्धन होगा। आगे 
और भी बदलाव देखने को मिलेगा, जिसमें मीडिया बहुत 
अच्छा काम कर सकता है। आर्थिक राष्ट्रवाद की भावना 
को आत्मसात करने में मीडिया की अग्रणी भूमिका है। 
किसी भी तहर का राजकोषीय लाभ, आर्थिक राष्ट्रवाद के 
प्रति हमारी प्रतिबद्धता से समझौता करने का आधार नहीं 
हो सकता। हमें देश में उपलब्ध किसी भी महत्वपूर्ण वस्तु 
के लिए स्वदेशी की बात करने या उस पर जोर देने को 
आवश्यकता नहीं होगी। मीडिया जनमत को एक आकार 
देता है, सूचनाओं को प्रसारित करता है और सामाजिक 
विमर्श पर प्रभाव डालता है। यह किसी समाज और देश 
के प्रमुख स्तंभों में से एक है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ 
के रूप में, मीडिया को विश्वसनीयता पूरी तरह से उसके 
अपने नियंत्रण में है। यह प्रभावी होना चाहिए और उच्च 
मानकों को कायम रखते हुए इसके रास्ते में कोई बाधा 
नहीं आनी चाहिए। इसका सुचारू संचालन मीडिया, सरकार 
और समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। मीडिया निष्पक्ष 
होकर और राजनीति में शामिल न होकर अपने उद्देश्य को 
सर्वोत्तम तरीके से पूरा करता है। इसे सभी तरह की सावध 
गनियां और सतर्कता बरतनी चाहिए, ताकि यह पक्षपातपूर्ण 
राजनीति के लिए युद्ध का मैदान न बन जाए। 
मीडिया ऐसी अपुष्ट जानकारी को प्रसारित करने का मंच 
नहीं हो सकता, जो जीवंत लोकतांत्रिक ताने-बाने को 
नुकसान पहुंचाती है, यदि आप उचित परिश्रम के बिना 
जानकारी प्रसारित करना शुरू करते हैं तो यह हमारी 
अर्थव्यवस्था और सामाजिक ताने-बाने को नुकसान पहुंचा 
सकती है। 

हमारे जैसे जीवंत और मजबूत लोकतंत्र में हम एसा 
कैसे कर सकते हैं कि मीडिया इस तरह की बातों को हवा 
दे। किसी भी प्रकार को गलत सूचना को निष्प्रभावी किया 
जाना चाहिए और मुझे यकीन है कि मीडिया को ऐसा 
करना चाहिए। हम ऐसे समय में रह रहे हैं जहां जनता 
बेहद जागरूक है। जागरूक जनता लोकतंत्र की रीढ़ है। 
गलत सूचना विनाशकारी हो सकती है। गलत सूचना और 
झूठ के इस तरह के मुक्त प्रसार को नियंत्रित करने और 
रोकने के लिए मीडिया एक स्वाभाविक निगरानीकर्ता है। 
अगर मीडिया ऐसा नहीं करेगा तो कौन करेगा। मीडिया 
और मीडिया घरानों को इस दिशा में एक तंत्र बनाने पर 
विचार करने की तत्काल आवश्यकता है। निडर, सूचित 
स्वतंत्र मीडिया लोकतंत्र के पोषण के लिए सबसे सुरक्षित 
आश्वासन है। 


घुँघट की बगावत 


थिम्पू। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी “पड़ोस प्रथम' की नीति के तहत भूटान के 
साथ भारत के अनूठे संबंधों को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से दो दिवसीय 
राजकीय यात्रा पर शुक्रवार को यहां पहुंचे। मोदी का पारो हवाई अड्डे पर 
पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। हवाई अड्डे पर भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग 
टोबगे ने उनको अगवानी को। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' 
पर एक पोस्ट में कहा, “भूटान में गर्मजोशी से स्वागत के लिए आपका 
शुक्रिया प्रधानमंत्री शेरिंग टोबगे। भारत-भूटान मित्रता नयी ऊंचाइयां छूती रहे।'' 

पारो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से थिम्पू तक के 45 किलोमीटर लंबे मार्ग को 
भारत और भूटान के झंडों से सजाया गया था और मार्ग के दोनों ओर खड़े 
भूटानी लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्रालय 
ने शुक्रबार को एक बयान में कहा कि यह यात्रा भारत और भूटान के बीच 
नियमित रूप से होने वाली उच्चस्तरीय आदान-प्रदान की परंपरा और सरकार 
की "पड़ोस प्रथम की नीति' पर जोर देने की कवायद के अनुरूप है। भूटान के 
प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर हिंदी में लिखा, “भूटान में 
आपका स्वागत है मेरे बड़े भाई।'' इससे पहले मोदी ने भूटान की अपनी यात्रा 
क बारे में 'एक्स' पर एक पोस्ट किया था। उन्होंने कहा था, भूटान क रास्ते में 
हूं, जहां मैं भारत-भूटान साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से विभिन्न 
कार्यक्रमों में भाग लूंगा। मैं भूटान नरेश, भूटान के चौथे नरेश और प्रधानमंत्री 


मना बिहार स्थापना दिवस 


“बिहार सभी क्रान्तियों 
का अगुआ रहा' 


जयपुर। राज्यपाल ने शुक्रवार को 
बिहार स्थापना दिवस के अवसर 
पर अपनी शुभकामनाएं देते हुए 


हवाई अड्डे पर भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोबगे ने उनकी अगवानी की। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल 
मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, “भूटान में गर्मजोशी से स्वागत के लिए आपका 
शुक्रिया प्रधानमंत्री शेरिंग टोबगे। भारत-भूटान मित्रता नयी ऊंचाइयां छूती रहे।'' 
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शेरिंग टोबगे से मुलाकात करने के लिए उत्साहित हूं।'' यह यात्रा 2] से 22 
मार्च को होनी थी लेकिन भूटान में खराब मौसम के कारण इसे टाल दिया गया 
था। इस यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी भूटान के नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल 
वांगचुक और भूटान के चौथे नरेश जिग्मे सिंग्ये वांगचुक से मुलाकात करेंगे। 
वह भूटान के अपने समकक्ष शेरिंग टोबगे के साथ भी बातचीत करेंगे। विदेश 
मंत्रालय ने इस सप्ताह को शुरुआत में एक बयान में कहा था कि यह यात्रा 
दोनों पक्षों को पारस्परिक हित क द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय मामलों पर विचारों का 
आदान-प्रदान करने और दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए आपसी 
अनुकरणीय साझेदारी को विस्तारित एवं मजबूत करने के तौर-तरीकों पर 
विचार-विमर्श करने का अवसर प्रदान करेगी। बयान में कहा गया था कि भारत 
और भूटान के बीच आपसी विश्वास, समझ एवं सद्भावना पर आधारित एक 
अनूठी व स्थायी साझेदारी है। 

विदेश मंत्रालय ने कहा, हमारी साझी आध्यात्मिक विरासत और दोनों देशों 
के लोगों के बीच मधुर संबंध हमारे असाधारण संबंधों में घनिष्ठता एवं 
जीवंतता का समावेश करते हैं। प्रधानमंत्री का पारंपरिक बौद्ध मठ तशिछो डोंग 
में भव्य स्वागत किया जाएगा। वह थिम्पू में भारत सरकार के सहयोग से 
निर्मित आधुनिक सुविधाओं वाले अस्पताल 'ज्ञाल्तसुएन जेत्सुन पेमा मदर एंड 
चाइल्ड हॉस्पिटल' का भी उद्घाटन करेंगे। भूटान क प्रधानमंत्री शेरिंग टोबगे गत 


मानवीय गतिविधियों और जलवायु 
परिवर्तन का प्रभाव प्रमुख नदियों पर 


नई दिल्ली। गंगा सिन्धु और ब्रह्मपुत्र सहित दक्षिणी एशिया की प्रमु बुल] 


तापमान 
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तैयार की गई-एलिवेटिंग रिवर बेसिन गवर्नेस एंड को-ऑर्डिनेशन इन हच 


प्रधानमंत्री के लिखे गीत पर युवाओं ने किया गरबा 
पीएम मोदी को भूटान का 
सर्वोच्च नागरिक सम्मान 


° पुरस्कार पाने वाले 
पहले विदेशी राष्ट्राध्यक्ष 
भूटान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 
सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा 
गया है। वह भूटान में यह सम्मान 
पाने वाले पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें 
दूसरे देश के प्रमुख के तौर पर यह 
प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है। भूटान में ऑर्डर ऑफ द इक ग्यालपो अब 
तक भूटानी हस्तियों को ही दिया गया है। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल 
वांगचुक ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दौरे के पहले दिन ही उन्हें इस अवॉर्ड से 
नवाजा है। 


सप्ताह भारत को पांच दिवसीय यात्रा पर गए थे। यह जनवरी में शीर्ष पद 
संभालने के बाद उनकी पहली विदेश यात्रा थी। 


यू.पी. मदरसा बोर्ड एक्ट-2004 


धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ: हाईकोर्ट 


प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा 
बोर्ड अधिनियम-2004 को असंवैधानिक और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धान्त 
का उल्लंघन करने वाला घोषित किया है। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और 
सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को वर्तमान में मदरसों 
में बढ़ रहे छात्रों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में समायोजित करने के 
लिए योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। 


कहा कि गौरव मय इतिहास और 
समृद्ध संस्कृति का प्रदेश बिहार 
भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण ६ 
टनाओं का साक्षी रहा है। उन्होंने बिहार के सांस्कृतिक इतिहास से 
प्रेरणा लेतेक हुए समाज और राष्ट्र के उत्थान के लिए कार्यक्रमों 
का आह्वान किया। राजभवन में बिहार राज्य स्थापना दिवस क 
अवसर पर मगधा साम्राज्य से लेकर गुप्त वंश के साथ बिहार के 
आधुनिक इतिहास की चरचा करते हुए राज्यपाल कलराज मिश्र ने 
कहा कि प्राचीन भारतीय शिक्षा का भी बिहार पुमुख केन्द्र रहा है। 
उन्होंने कहा कि बिहार क्रांतियों का अगुआ रहा है सम्राट 


द्‌ एचकेएच रीजन के माध्यम से प्रकाश में आई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि नदी प्रबंध 
न के लिए लचीला दृष्टिकोण अपनाने की तत्काल आवश्यकता है। हिन्दु कुश हिमालच 
(एचकेएच) दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों के मीठे जल के स्रोत हैं। 
उनकी बर्फ ग्लेशियरों और वर्षा के द्वारा उत्पन्न जल एशिया की दस-सबसे बड़ी नदी प्रणालियों 
को भरती है। गंगा भारतीय उपमहाद्वीप में 60 करोड़ से अधिक व्यक्तियों के लिए पवित्र ओर 
महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है। जो वर्तमान में पर्यावरणीय संकट से जूझ रही है। औद्योगीकरण, 
शहरीकरण और गहन कृषि प्रथा ने नदी के पारिस्थितिक एवं स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला हैं। 
सीवेज और औद्योगिक कचरे ने पानी को गंभीर रूप से प्रदूषित किया है जिससे मानव स्वास्थ्य 
और पर्यावरण दोनों के लिए जोखिम पैदा हो गया है। सिंधु नदी जलवायु परिवर्तन के कारण 
अभूतपूर्व स्थिति में है। बढता तापमान, अनियमित मानसून और पर्यावरणीय गिरावट घाटी को संकट 


अदालत की लखनऊ शाखा ने अंशुमान सिंह राठौर नामक व्यक्ति द्व 
ररा दायर याचिका पर काननू को अधिकारातीत घोषित कर दिया। यह 
निर्णय राज्य सरकार द्वारा राज्य में इस्लामी शिक्षा संस्थानों का सर्वेक्षण 
करने के निर्णय के महीनों बाद आया है। इसने मदरसों को मिलने 
वाली विदेशी फंडों की जांच के लिए अक्टूबर-2023 में एक विशेष 
जांच दल (एसआइंटी)का भी गठन किया था। 

सूच्य है कि अंशुमान सिंह राठौर ने यूपी मदरसा बोर्ड की संवैध 
गनिकता को चुनौती देने के साथ ही भारत सरकार और राज्य सरकार 
दोनों द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा मदरसों क प्रबंधन पर 
आपत्ति जताई थी। बेंच क निर्णय के बाद मदरसों को सरकार से 


चन्द्रगुप्त एवं अशोक की यह गौरवशाली धरा रही है। तो बु) के 
आदर्शो का यहीं से विश्व भर में प्रचार प्रसार हुआ। 


की ओर ढकेल रही है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि सिंधु घाटी में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव मिलने वाले सभी अनुदान (आर्थिक सहायताएं) बंद हो जाएंगी 
बहुत अधिक है जिससे खाद्य सुरक्षा आजीविका और जल सुरक्षा कमजोर हो गई है। 


और ऐसे मदरसों को खत्म कर दिया जायेगा। 


जल सरक्षण को लेकर सचेत रहने को आवश्यकता 


प्रतिवर्ष 22 मार्च को दुनियाभर में लोगों में जल संरक्षण और रखरखाव को 
लेकर जागरुकता फैलाने के लिए “विशव जल दिवस' मनाया जाता है। यह 
दिवस मनाए जाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र द्वारा ।992 में रियो द जेनेरियो में 
आयोजित “पर्यावरण तथा विकास का संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन” में को गई थी। 
संयुक्त राष्ट्र को उसी घोषणा के बाद पहला विशव जल दिवस 22 मार्च ]993 
को मनाया गया था। यह दिन जल क महत्व को जानने, समय रहते जल संर 
क्षण को लेकर सचेत होने तथा पानी बचाने का संकल्प लेने का दिन है। 
दरअसल जल धरती पर मानव जीवन को बुनियादी जरूरतों में सबसे महत्वपूर्ण 
तत्व है और वर्तमान में पृथ्वी पर पेयजल की उपलब्धता से जुडे आंकड़ों पर 
नजर डालने से स्पष्ट हो जाता है कि पानी की एक-एक बूंद बचाना हमारे 
लिए कितना महत्वपूर्ण है। पानी की समस्या भारत में भी लगातार गंभीर होती 
जा रही है, जिसका अंदाजा हाल के बेंगलुरु जल संकट से आसानी से लगाया 
जा सकता है। ऐसे में विशव जल दिवस की महत्ता हमारे लिए भी कई गुना 
बढ़ जाती है। देश में हर साल जाने-अनजाने करोड़ों लीटर पानी बर्बाद हो जाता 
है। इसी वजह से कुछ वर्ष पूर्व विश्व जल दिवस के अवसर पर 22 मार्च के 
ही दिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 'जल शक्ति अभियानः कैच द रेन' की 
शुरुआत की थी और उस अभियान के तहत देश के सभी शहरी और ग्रामीण 
क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन क लिए नारा दिया गया था “जहां भी गिरे, जब भी 
गिरे, वर्षा का पानी इकट्ठा करें।' 

एक ओर जहां करोड़ों लोग विशेषकर गर्मी के मौसम में बूंद-बूंद पानी के 
लिए तरसते रहते हैं, वहीं बारिश के मौसम में वर्षा जल का सरक्षण-संचयन 
नहीं होने के अभाव में प्रतिवर्ष लाखों गैलन पानी व्यर्थ बह जाता है। यदि इस 
पानी का संरक्षण कर लिया जाए तो देश की बड़ी आबादी की प्यास इसी पानी 
से बुझाई जा सकती है लेकिन चिंता की बात है कि देश में अभी तक वर्षा 
जल सरक्षण को लेकर कहीं जागरुकता नहीं दिखती। पर्यावरण संरक्षण पर 
हिन्दी अकादमी के सहयोग से प्रकाशित पुस्तक “प्रदूषण मुक्त सांसें' के अनुसार 
भारत में जल संकट बढ़ने का एक बड़ा कारण यही है कि हम वर्षा जल का 
बहुत ही कम मात्रा में संरक्षण कर पाते हैं। देश में प्रतिवर्ष करीब तीन हजार 
अरब घन मीटर पानी की जरूरत होती है जबकि भारत में होने वाली वर्षा की 
मात्रा करीब चार हजार अरब घन मीटर होती है लेकिन वर्षा जल संग्रहण के 
पर्याप्त प्रबंध नहीं होने के कारण मामूली से वर्षा जल का ही संग्रहण संभव हो 
पाता है। एक ओर जहां इजराइल जैसे देश में औसतन दस सेंटीमीटर वर्षा होने 


के बावजूद भी वह इतने अन्न का उत्पादन कर लेता है कि उसका निर्यात 
करने में भी सक्षम हो जाता है, वहीं दूसरी ओर भारत में औसतन पचास 
सेंटीमीटर से भी ज्यादा वर्षा होने के बावजूद अन्न की कमी बनी रहती है। 
दरअसल नदियों-तालाबों जैसे पवित्र माने जाते रहे जलस्रोतों को सहेजने में 
लापरवाही और भूमिगत जल में प्रदूषण की बढ़ती मात्रा तथा वर्षा जल संचयन 
का उचित प्रबंध न होना भारत में जल संकट गहराते जाने को मुख्य वजह बन 
रहे हैं। 

देश में आज के आधुनिक युग में भी बहुत से इलाकों में लोगों को दूर-दूर से 
पानी लाना पड़ता है या लंबी-लंबी कतारों में लगकर कामचलाऊ पानी मिल 
जाता है। चौंकाने वाला यह तथ्य भी सामने आ चुका है कि कुछ इलाकों में 
महिलाओं को पीने का पानी लाने के लिए प्रतिदिन औसतन छह किलोमीटर से 
भी ज्यादा का सफर पैदल तय करना पड़ता है। हालांकि सरकार द्वारा जलशक्ति 
अभियान के तहत हर घर को पानी मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है लेकिन 
इस तथ्य को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि देश में 2030 तक 
पानी की जरूरत दोगुनी हो जाएगी और 2050 तक यह चार गुना बढ़ जाएगी 
तथा जल संकट का देश क सकल घरेलू उत्पाद पर छह फीसदी तक असर 
पड़ सकता है। भारत में पानी की कमी का संकट लगातार किस कदर गहरा 


रहा है, इसका अनुमान सरकार द्वारा संसद में दी गई उस जानकारी से भी 
लगाया जा सकता है, जिसमें बताया गया था कि वर्ष 200]। और 20 में 
भारत में जल उपलब्धता प्रति व्यक्ति क्रमशः ।8।6 और 545 घन मीटर थी, 
जो अब ।480 घन मीटर से भी कम रह जाने का अनुमान है। “प्रदूषण मुक्त 


et सांसें' पुस्तक क मुताबिक भूमिगत जल का अंधाधुंध दोहन किए जाने का ही 


नतीजा है कि कई शहरों में भू-जलस्तर तेजी से नीचे गिर रहा है। नीति 
आयोग यह चेतावनी दे चुका है कि देश के 2] बड़े शहरों में भू-जल का स्तर 
आने वाले समय में शून्य तक पहुंच सकता है। 

जल संकट गहराने के पीछे नदियों तथा जलाशयों के सही रखरखाव का 
अभाव और उनका अतिक्रमण भी कुछ अहम कारणों में शामिल हैं। देश की 
अधिकांश आबादी दूषित पेयजल का सेवन करने पर विवश है। भू-जल बोर्ड 
को एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 990 के बाद से भू-जल स्तर में तेजी से 
गिरावट आ रही है और यदि भू-जल स्तर इसी रफ्तार से घटता गया तो बहुत 
अधिक गहराई से जो पानी निकाला जाएगा, वह पीने लायक नहीं होगा क्योंकि 
उसमें आर्सनिक तथा फ्लोराइड को मात्रा अधिक होने के कारण बीमारियां 
बढ़ेंगी। देशभर में कृषि, उद्योग तथा दैनिक क्रियाकलापों की करीबन अस्सी 
फीसदी जरूरतें जमीन पर तथा उसके भीतर उपलब्ध पानी से ही पूरी की जाती 
हैं 

बहरहाल, जल संकट से निजात पाने के लिए बेहद जरूरी है कि पानी के 
सीमित एवं समुचित उपयोग के लिए जागरुकता बढ़ाने पर जोर देते हुए लोगों 
में पानी बचाने की आदतें विकसित करने क प्रयास किए जाएं, साथ ही वर्षा 
जल का संचय किए जाने क भी हरसंभव प्रयास हों। वर्षा जल संचय क लिए 
नदियों और जलाशयों की हालत सुधारकर इनकी जल संग्रह क्षमता को बढ़ाना 
और भू-जल स्तर को बढ़ाने वाली जगहों को ठीक करना बेहद जरूरी है। 
भारत में पेयजल संकट क समाधान के लिए “जल शक्ति मंत्रालय” का गठन 
किया गया, जिसके तहत सभी घरों में नलों से पानी उपलब्ध कराने क लिए 
व्यापक इंफ्रॉस्ट्रकचर बनाने पर जोर दिया जा रहा है लेकिन सवाल यही है कि 
अगर भू-जल का स्तर इसी तरह नीचे जाता रहा और पेजयल संकट ऐसे ही 
गहराता रहा तो इन नलों में पानी कहां से आएगा और कसे घर-घर तक 
पहुंचेगा? इसलिए बेहद जरूरी है कि प्रत्येक नागरिक को पानी के महत्व का 
अहसास कराया जाए और बताया जाए कि पानी के बिना जीवन की कल्पना 
ही संभव नहीं है। 


पु E | कप 


गाली व आगामी पर्वो के मद्देनजर बैठक संपन्न 


गोरखपुर। अपर जिलाधिकारी (नगर) अंजनी कुमार अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति सद्भावना समिति 
सिंह ने कहा कि होली व आगामी पर्वा में किसी भी क सदस्यों से कहा कि वे तत्काल रुप से अफवाहों 
प्रकार कौ नई परम्परा प्रारंभ न की जाये। लोकसभा को सूचना उच्च अधिकारियों को अवश्य दें। उन्होंने 
सामान्य निर्वाचन-2024 को घोषणा हो जाने पर, नगर निगम के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए 
आदर्श आचार संहिता लागू हो जानें के कारण किसी कहा कि रूटो पर चूना छिड़काव, नालों को साफ 
भी प्रकार क कार्यक्रम करने से पूर्व अनुमति लेना सफाई, अपशिष्ट निस्तारण, छुट्रा पशु सडको पर इध 


उन्होंने कहा कि जो भी जुलूस निकाले जाये वो व्यवस्था सुनिश्चित करें। 
अपने परम्परागत रूटों पर ही निकाले जायें। उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते 


करते हुए जुलूस निकाले जाये उस पर किसी भी पर स्वयं स्थलीय निरीक्षण करक लटक हुए जर्जर 
प्रकार की बाधा न उत्पन्न को जाये। असामाजिक तारों को ठीक कराये ताकि किसी भी प्रकार की 
तत्व किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न करें तो अप्रिय घटना से बचा जा सके साथ ही जल निगम 


आई.टी.एम. केपस, गीडा 


उक्त निर्देश अपर जिलाधिकारी नगर ने एनेक्सी बैठक में उपस्थित पुलिस अधीक्षक नगर ने बताया 
भवन सभागार में आयोजित होली व आगामी पर्वों कि होलिका दहन और होली पर्व को सकुशल संपन्न 
को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु महानगर कराने हेतु पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। होली पर्व पर 
शांति एवं सद्भावना समिति की बैठक की अध्यक्षता हुड्दंग मचाने वालों पर पुलिस सीसीटीवी कैमरे व 
करते हुए दिये। ड्रोन के माध्यम से पैनी नजर रखेगी और सुरक्षा की 


डिजिटल दक्षता 
आवश्यक है। र-उधर न घुमे तथा लाइट आदि को समुचित समय की माग 


गोरखपुर। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण सस्थान, 


गोरखपुर संचालित उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शि] | 
सौहार्द एवं शान्ति पूर्ण ढंग से प्रशासन का सहयोग हुए कहा कि जिन रूटो पर जुलूस निकलता है वहा क्षकों के पांच दिवसीय Fl लिटरेसी प्रशिक्षण | F 


कार्यक्रम का संचालन कर रहे समन्वयक दिनेश कुमार ने # 


जिम्मेदार व्यक्ति पुलिस को तत्काल सूचना दें ताकि को समुचित जल की व्यवस्था सुनिश्चित करने का Rr Fr र 80 पा Bi Ci 


असामाजिक तत्वों के साथ सख्ती से निपटा जा सक। निर्देश दिया। मिलेगी और उनका भविष्य आत्मनिर्भर होगा। इसी क्रम किक 


सेवारत प्रभारी वरिष्ठ प्रवक्ता श्रीमती अमृत ने बताया कि 
कंप्यूटर तकनीकी में दक्ष होना आवश्यक है क्योंकि 
तकनीको हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन रही 
है, तत्पश्चात डायट प्राचार्य अभिषेक कुमार पाण्डेय ने 


अपने उद्बोधन में शिक्षकों से कि 
बैठक में उपस्थित महानगर शान्ति एवं सद्भावना दृष्टिगत सभी थानाध्यक्षों को निर्देशित किया गया है सफल होना उनके pes hr ie जान 


गोरखपुर में चल रहा है। है. 


समिति के सदस्यों द्वारा एक-एक करक अपनी कि असामाजिक तत्वों के विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही दो सिखाने के बाद ही संभव होगा। इस पांच दिवसीय खि 
समस्या एवं सुझावों को रखा, जिस पर अपर जिलाधि को जाये। प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए संदर्भदाताओं क 


कारी (नगर) ने सदस्यों को आश्वस्त करते हुए कहा उन्होंने कहा कि होलिका दहन स्थलों व जुलूसों में 


बिगाड्ने वालों से सख्ती से निपटा जायेगा तथा स्थलों पर अवश्य उपस्थित रहे, इसपर किसी भी 
कठोरतम कार्यवाही की जायेगी। तरह को शिथिलता/लापरवाही बरतने पर सख्त 
उन्होंने जनपद वासियों से अपील किया कि कार्रवाई की जाएगी। 


_ होली मित होली मिलन समारोह 30 को 


गोरखपुर। मझवार उत्थान सेवा 
समिति का मासिक बैठक ]3 
मार्च को मुहल्ला तुकमानपुर में 
दीप चन्द मझवार के निवास 
DE पर मण्डल अध्यक्ष उमाशंकर 
श्मझवार की अध्यक्षता में 


बनवारपार ( जीकेबी )। बहुत कुछ बदला। कुछ 
अच्छा, कुछ खराब। लेकिन बदलाव के इस दौर 
में चहचहाती, पुदकती गौरेया घर- आंगन और 
बागीचा छोड़ कर गायव हो गई। पिछले कुछ 
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सम्पन्न हुई। 
हर वर्ष को भाति इस वर्ष भी होली मिलन समारोह मुहल्ला-तुकमानपुर में दीपचन्द 
मझवार के निवास पर होली मिलन समारोह समय 5 बजे मनाया जायेगा। कार्यक्रम में 
उपस्थत- ज्ञान प्रसाद मझवार, अरुण कुमार मझवार, प्रबीन कुमार मझवार, सुगन प्रसाद 
मझवार, नीरज कुमार मझवार सन्तोष कृमार मझवार, अरुण कुमार मझवार, चन्द 
प्रकाश मझवार, वीरेन्द्र कुमार मझवार, विजय कुमार मझवार, मुन्ना मझवार, रमाकान्त 
मझवार, गिरधर प्रसाद मुझवार अंजनी मझवार, डावरामकवल भोला नाथ, अजय कुमार 
मझवा, दीपु मझवार, धूप मुझवार, पारसनाथ, राम मिलन, बिहारी लाल मझवार, 

रामचन्द्र मझवार राम जी, गुलाब मझवार आदि लोग उपस्थित थे। 
गांव के बाहर या घर के बाहर घने पेड़ की छांह 


आर्थिक असमानता | वृद्धि में बेठ का चहचहाते हुए उनका पंचायत करना तो 


नई दिल्‍ली। भारत में 2000 के सुनाई ही नहीं देता। गांव में पगडंडी की जगह 
दशक की शुरुआत से लगातार बढ़ सड़कों ने ले ली। गांव में अमावस की रात का। 
रही है-आर्थिक असमानता। र एक अंधेरा अब कहीं कोनें में दुबका रहता है। यह 
फेड श रिपोट के अनुसार 2022-23 में देश सत्र गांव वालों को अच्छ तो लगता। लेकिन पनम 
श की सबसे अमीर एक प्रतिशत आबादी दी रात का भी धीरे- 


को आय में हिस्सेदारी बढ़कर 226 जीरे बिजली की चकाचौंध के आगे 
फीसदी हो गई है। वहीं संपत्ति में ज -चकार्चाध आगे चमक 


देती। पीढ़ी दर पीढ़ यह सांत्वना देता उनका वजूद 
अब कहीं दिखता नहीं। उनकी मौजूदगी में मधुर 
प्रसंग जो उनको हूं हूं से गुणित होते थे। कटु 
प्रसंग व संवाद फोक हो जाते थे, अव पुरी 
अर्थवत्ता के साथ मन मानस पर चोट कर रहे है। 
उसको कमी अव गांव में भी लोगों को खल रही 
है। संध्या होते ही फुर्र से उनके समूह का आंगन 
और क्षत पर उतरना। कुछ मिला तो चुग चुगकर 
सेकण्डों में उड़ जाना यह दृश्य दुर्लभ हो गया है। 


भारत में आर्थिक आंकड़ों की 
गुणवत्ता काफी खराब हे और प्रतिशत हो गई है। भारत में आमदनी 
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हाल ही में इसमें गिरावट देखी और संपदा मे असमानातना विश्वनाथ व ज्ञानवापी पर लिखित पुस्तक | % ॥ + 


समय से लगातार उनकी कमी महसूस हो रही 2 
थी। अब वह खटक रही है। घर के हर मसतले 4 
में उनके हूं हूं को ठकुर सोहाती अव नहीं सुनाई [_ 


तत्वों. एवं कर्मियों के रूप में आशुतोष श्रीवास्तव, अमिताभ मिश्रा, अब्दुल्लाह, झि 
कि आसामाजिक तत्वों एवं सामाजिक सद्भावना जिन सुरक्षा कर्मियों को ड्यूटी लगाई जाये वह ड्यूटी नागेंद्र सिंह, शाहनवाज आलम, अक्षय कुमार, प्रदीप 


कश्यप, श्रीमती तृप्ति यादव तथा आई.टी. एम. गीड़ा 
गोरखपुर क शिक्षकों आदि ने अपना सहयोग प्रदान किया। 


गोरेया का घोसला जहां ठ 


जाना लोगों को सालता हैं। जिन्होंने गांव में 
अमावस को काली रात का घटाटोप अंधेरा देखा 
है। पूनम की रात में गांव के खिले खिले होने 
का एहसास किया है। उन्हें आज का विकास 
कुछ कुछ छैनता सा दिखता है। नई पीढ़ी जिसने 
इसे महसूस ही नहीं किया। उसे इन वातों से कोई 
फक पड़ता नहीं दिखता। शायद इन्हीं वातों 
से रूटो प्यारी गरिया ने शहर तो छोड़ा ही था, 
अब गांव भी छोड़ दिया है। गांव के कुछ धार्मिक 
प्रवृति क लोगों ने आपने छत पर उन्हें बुलाने के 
लिए पानी रखना शुरू किया है, उनके चगने के 
लिए दाने भी डाले लेकिन वह अव आती नहीं। 
इससे बो भी मायुस है। शहर से संदेश आया था, 
टीवी के जरिए, घरों में गौरैया के लिए छोटे छेटे 


उनकी हिस्सेदारी बढ़कर 40] लेखकद्ठय ने योगी को भेंट की काशी पटल 


गई है। शीर्षक वाली रिपोट के अनुसार लखनऊ। प्रसिद्ध इतिहासकार और लेखक डॉ. विक्रम संपत ने गत दिनों बुधावार को मु 


204-]5 और 2023-23 के बीच ख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकत की और उन्हें अपनी नवीनतम पुस्तक -वेटिंग फॉर 
शीर्ष स्तर की असमानता में धन केन्द्रित होने से पता चलती है। यह रिपोर्ट थॅमस शिवाः अनअर्थिंग द टुथ ऑफ काशीज ज्ञानवापी की प्रति भेंट को। यह पुस्तक काशी 
पिकेटी (पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड वर्ल्ड इन इक्वलिटी लैब), लुकास विश्वनाथ के इतिहास के विशय में संपूर्ण जानकारी उपलब्धा कराती है। साथ ही काशी 
चांसल (हार्बर्ड कैनेडी स्कूल एंड वर्ल्ड इन इक्वलिटी) और नितिन कुमार भारती विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी के प्रकरणों के संदभ में विधिक उलझनों का विवरण प्रस्तुत 


न्यूयार्क यूनिवर्सिटी और वर्ल्ड इन इक्वलिटी लैब द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के आधार करती है। 


पर 2022-23 तक सबसे अमीर एक प्रतिशत लोगों का आम और संपदा में इसी तारतम्यता में मुख्यमंत्री को अच्युत सिंह द्वारा लिखित इसी पुस्तक का अनुवादित 
हिस्सा ऐतिहासिक उच्च स्तर क्रमशः 22.6 प्रतिशत और 40. प्रतिशत पर था। भारत संस्करण- प्रतीक्षा शिव की: काशी ज्ञानवापी काशी क सत्य का उद्घाटन को प्रथम प्रति भी 
की शीर्ष एक प्रतिशत आमदनी की हिस्सेदारी दुनिया में सबसे अधिक है। यह दक्षिण प्राप्त हुई। मुख्यमंत्री ने पुस्तक प्राप्ति के बाद लेखकद्ठय के प्रयासों की सराहना करते हुए 
अफ्रीका ब्राजील और अमेरिका से अधिक है। शुद्ध संपत्ति के दृष्टिकोण से भारतीय आशा व्यक्त किया कि यह पुस्तक काशी-विश्वनाथ मंदिर क बारे में जानने की इच्छा रखने 


आयकर प्रणाली प्रतिगामी नजर आती है। वाले प्रत्येक उत्साही और भक्त तक व्यापक रूप से पहुंचेगी। 
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४4 लकडी के बनाए पर रखें । कुछ ने उन्हें लगा। 


दरवाजे पर, घरों पर उनके लिए घर टांग गए। 
पर ये सभी चिड़िया को नहीं भाए। शायद पिजरे 
जैसे लगे। वह नहीं आई। 

गांव के कुछ जानकारों -का कहना है कि इस 
हाल के लिए हम ही जिम्मेदार है। खेतों में 
फसल को कोड़े से रोग से बचाने वाली दवा 
गौरेया जेसे सभी पक्षियों के लिए जहर का काम 
कर रही है। धीरे-धीरे कर उनको संख्या कम 
होती गई। आज नहीं के बरावर है। हमने ये पूरी 
कायनात सिफ अपने रहने के लिए बनाने की जो 
साल दर साल कोशिश को अब वह रंग दिखा 
रही है। जो नुकसान पहंचाए उसे खत्म कर देना। 
इस सोच ने ही हमें इस अंजाम तक पहंचा। दिया 
है। गांव के लोगों का कहना है कि हमारे इस 
रवैये से केवल गौरैया ही नहीं, कई पक्षियों ने 
साथ छोड दिया। सडसडा निवासी सेवानिवृत्त शि 
क्षक आद्या प्रसाद मिश्र व खोपापार निवासी 
ऋषिकेश पांडेय का कहना है कि जहां गौरैया ६ 
पोसला बना लेते है उस घर में सदा खुशहाली 
रहती है। शास्त्रों के अनुसार जिस घरों में गोरैया 
का घोसला होता है वहां कभी धन की कमी नहीं 
रहती है और वहा खुशियां ही खुशियां चहचहाती 
है। 


उत्तर-पूर्वी मध्य के ऊपर बने टूफ लाइन ( घुमावदार हवाए ) के कारण गोरखपुर, वाराणसी व 
बलिया सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश में जोरदार बारिश गत दिनों हुई। इससे पूर्व तेज हवाओं का प्रभाव भी 
महसूस किया गया। बारिश से सर्वाधिक नुकसान किसानों का हुआ। 


धुघट की बगावत 


3. 
> i 


न । 


बल्कि सांस्कृतिक-आध्यात्मिक दृष्टि से विशेष महत्व है। 
बदलती युग-सोच एवं जीवनशैली से होली त्यौहार के रंग 
भले ही फीके पड़े हें या मेरे-तेरे की भावना, भागदौड, 
स्वार्थ एवं संकीर्णता से होली की परम्परा में धुंधलका आया 
है। परिस्थितियों के थपेड़ों ने होली की खुशी को प्रभावित 
भी किया है, फिर भी जिन्दगी जब मस्ती एवं खुशी को स्वयं 
में समेटकर प्रस्तुति का बहाना मांगती है तब प्रकृति एवं 
परम्परा हमें होली जैसा रंगारंग त्योहार देती है। इस त्योहार 
की गौरवमय परम्परा को अक्षुण्ण रखते हुए हम एक उन्नत 
आत्मउन्नयन एवं सौहार्द का माहौल बनाएं, जहां हमारी 
संस्कृति एवं जीवन के रंग खिलखिलाते हुए देश ही नहीं 
दुनिया में अहिंसा, प्रेम, भाई-चारे, साम्प्रदायिक सौहार्द के रंग 
बिखेरे। पर्यावरण के प्रति उपेक्षा एवं प्रदूषित माहौल के 
बावजूद जीवन के सारे रंग फोक न पड़ पाए। 

हिंदू कैलेंडर के अनुसार, होली फाल्गुन महीने की 
पूर्णिमा को मनाई जाती है। यह वसंत ऋतु के आगमन का 
जश्न है। इस वर्ष होली पर अनेक शुभ योग बनने से होली 
का महत्व अधिक है। सर्वार्थसिद्धि योग, रवि योग, ध 
नशक्ति योग, बुधादित्य योग मिलाकर बनते हैं पंच महायोग। 
कूंभ राशि में शनि, मंगल और शुक्र ग्रह होने से बनते हैं 
्रिग्रही योग। इस बार होली पर रहने वाली है चंद्र ग्रहण की 
छाया, जिससे कुछ राशियों को मिलेगा शुभ परिणाम। इस 
प्रकार समस्त बड़े-छोटे, सूक्ष्म और बृहत्‌ योग 340 वर्षों बाद 
प्राप्त हो रहे हैं, जो विशेष फलदायी, शुभ एवं नवीन 
उत्सवमयी होने का सूचक हैं। पौराणिक मान्यताओं की रोशनी 
में होली क त्योहार का विराट्‌ समायोजन बदलते परिवेश में 
विविधताओं का संगम बन गया है, दुनिया को जोड्ने का 
माध्यम बन गया है। हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता 
है कि यहाँ पर मनाये जाने वाले सभी त्यौहार समाज में 
मानवीय गुणों को स्थापित करक लोगों में प्रेम, एकता एवं 
सद्भावना को बढ़ाते हैं। वस्तुतः होली आनंदोल्लास का पर्व 
है। 

होली की परम्पराएँ श्रीकृष्ण की लीलाओं से सम्बद्ध हैं 
और भक्त हृदय में विशेष महत्व रखती हैं। श्रीकृष्ण की 
भक्ति में सराबोर होकर होली का रंगभरा और रंगीनीभरा 
त्यौहार मनाना एक विलक्षण अनुभव है। मंदिरों की नगरी 
वृन्दावन में फाल्गुन शुक्ल एकादशी का विशेष महत्व है। इस 
दिन यहाँ होली के रंग खेलना परम्परागत रूप में प्रारम्भ हो 
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होली एक ऐसा त्योहार है, जिसका धार्मिक ही नहीं | 
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होली पर्व की गौरवमय परम्परा को अक्षुण्ण रखते हुए 
हम एक उन्नत आत्मोन्नयन एवं सौहार्द का माहौल बनाएं, 
जहां हमारी संस्कृति एवं जीवन के रंग खिलखिलाते हुए 


है + | देश ही नहीं दुनिया में अहिंसा ’ प्रेम ’ भाई-चारे ’ 


जाता है। मंदिरों में होली की मस्ती और भक्ति दोनों ही 
अपनी अनुपम छटा बिखेरती है। होली जैसे त्यौहार में जब 
अमीर-गरीब, छोटे-बड़े, ब्राह्मण-शूद्र आदि सब का भेद मिट 
जाता है, तब ऐसी भावना करनी चाहिए कि होली की अग्नि 
में हमारी समस्त पीड़ाएँ दुःख, चिंताएँ, द्वेष-भाव आदि जल 
जाएँ तथा जीवन में प्रसन्नता, हर्षोल्लास तथा आनंद का रंग 
बिखर जाए। होली का कोई-न-कोई संकल्प हो और यह 
संकल्प हो सकता है कि हम स्वयं शांतिपूर्ण एवं स्वस्थ 
जीवन जीये और सभी के लिये शांतिपूर्ण एवं निरोगी जीवन 
की कामना करें। ऐसा संकल्प और ऐसा जीवन सचमुच होली 
को सार्थक बना सकते हैं। होली शब्द का अंग्रेजी भाषा में 
अर्थ होता है पवित्रता। पवित्रता प्रत्येक व्यक्ति को काम्य होती 
है और इस त्योहार के साथ यदि पवित्रता की विरासत का 
जुड़ाव होता है तो इस पर्व की महत्ता शतगुणित हो जाती है। 
प्रश्‍न है कि प्रसन्नता का यह आलम जो होली के दिनों में 
जुनून बन जाता है, कितना स्थायी है? डफली की धुन एवं 
डांडिया रास की झंकार में मदमस्त मानसिकता ने होली जैसे 
त्योहार को उपादेयता को मात्र इसी दायरे तक सीमित कर 
दिया, जिसे तात्कालिक खुशी कह सकते हैं, जबकि अपेक्षा 
है कि रंगों की इस परम्परा को दीर्घजीविता प्रदान करते हुए 
आत्मिक खुशी का जरिया भी बनाये। 

जीवन को हर रंग में जीने और स्वीकारने की कला 
सबको नहीं आती। उसके लिए जरूरत होती है, एक मस्तमा. 
ला नजरिए को। समुद्र से मिलने को तत्पर, मीलों बहती रहने 
वाली नदी की ऊर्जा की। ऊर्जा और आनंद के इसी मेल का 
प्रतीक है होली का त्यौहार, जो लगातार बदलते रहने के 
बावजूद बना रहता है, ध्रुव है, सत्य है। जितने रंग प्रकृति के 
हैं, उतने ही हमारे हैं और प्रकृति हर पल रंग बदलती है। 
पुरानी पत्तियां शाख छोड्ती नहीं हैं कि नई खिलनी शुरू हो 
जाती हैं। पतझड़ और बसंत साथ ही चलते रहते हैं। धरती 
के भीतर क घुप अंधेरों को चीर कर बाहर निकला बीज, 
फूल, शाख, पत्तियां और फल के रंग धर लेता है। उगने, 
डूबने, खिलने, फैलने, मिलने, सूखने, झड़ने, चढ़ने, उतरने 
और खत्म होने का हर रंग प्रकृति में है ओर है होली के 
मनभावन पर्व में। पर प्रकृति हो या होली इनसे उदासीन हम, 
कुछ ही रंगों में सिमट जाते हैं। गिले-शिकवों, उदासी, 
तेरे-मेरे, क्रोध और कुठा में ही अटक जाते हैं। नतीजा, 
जिंदगी में तनाव और उदासी घिरने लगती है। होली जैसे 
त्यौहारों के बावजूद जीवन के सारे रंग फिके पड़ रहे हैं। न 
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साम्प्रदायिक सौहार्द के रंग बिखेरे। पर्यावरण के प्रति 
उपेक्षा एवं प्रदूषित माहौल के बावजूद 
जीवन के सारे रंग फीके न पड़ पाए। 


'मन क विचारों में रंगी आत्मा।' 


कहीं आपसी विशवास रहा, न किसी का परस्पर प्यार, न 
सहयोग को उदात्त भावना रही, न संघर्ष में एकता का स्वर 
उठा। बिखराव की भीड़ में न किसी ने हाथ थामा, न किसी 
ने आग्रह की पकड़ छोड़ी। यूँ लगता है सब कुछ खोकर 
विभक्त मन अकेला खड़ा है फिर से सब कुछ पाने की 
आशा में। कितनी झूठी है यह प्रतीक्षा, कितनी अर्थ शून्य 
है यह अगवानी। हम भी भविष्य की अनगिनत संभावनाओं 
को साथ लिए आओ फिर से एक सचेतन माहौल बनाएँ 
उसमें सच्चाई का रंग भरने का प्राणवान संकल्प करें। होली 
के लिए माहौल भी चाहिए और मन भी चाहिए, ऐसा मन 
जहाँ हम सब एक हों और मन की गंदी परतों को उखाड़ 
फक ताकि अविभक्त मन के आइने में प्रतिबिम्बित सभी चेहरे 
हमें अपने लगें। कलाकार एमी ग्रॅंट के अनुसार, 'काला रंग 
गहराई देता है। इसे मिलाए बिना किसी वास्तविकता को रचा 
नहीं जा सकता।' जीवन में सुख-दुख दोनों है। 
दोनों एक-दूसरे में बदलते रहते हैं। हमें सुख अच्छा लगता है 
और दुख में हम घबरा उठते हैं। सारी कोशिशें ही दुखों से 
बचने की होती हैं। होली का अवसर भी सारे दुःखों को 
भूलकर स्वयं से स्वयं के साक्षात्कार का अवसर है। 

होली दिलों से जुड़ी भावनाओं का पर्व है। यह मन और 
मस्तिष्क को परिष्कृत करता है। न्यूरोबायोलिस्ट और रिसर्चर 
सेमिर जैक कहते हैं, “मस्तिष्क में प्यार और नफरत को 
जनरेट करने वाली वायरिंग एक ही होती है।' इस भावना की 
कुछ अलग तरह से व्याख्या करते हैं लेखक और समा. 
जशास्त्री पेजिल पामरोज, “प्रेम आत्मा के स्तर पर होता है 
और नफरत भावना के स्तर पर।' होली प्रेम एवं संवेदनाओं 
को जीवंतता देने का दुर्लभ अवसर है। यह नफरत को प्यार 
में बदल देता है। यह पर्व बाहरी दुनिया में मौज-मस्ती का 
अवसर ही नहीं देता, बल्कि भीतरी दुनिया का साक्षात्कार भी 
कराता है। महान्‌ दार्शनिक संत आचार्य महाप्रज्ञ ने प्ररक्षाध्यान 
के माध्यम से विभिन्न रंगों को साधना कराते हुए आत्मा को 
उजालने एवं भीतरी दुनिया को उन्नत बनाने को विधि प्रदत्त 
की है। रोमन सम्राट व चिंतक मार्क्स ऑरेलियस ने कहा भी 
है, “मन के विचारों में रंगी होती है आत्मा।' जैन दर्शन भी 
कहता है कि जैसे विचार होते हैं, वैसे ही कर्म परमाणु 
आत्मा से चिपक जाते हैं। आत्मा के तमाम रंगों तक पहुंचने 
की हमारी यात्रा मन से होकर गुजरती है। हमें अपने विचारों 
को सही रखना होता है। उसमें दूसरों के लिए जगह छोड़नी 
होती है। 


इंसानों के कपड़ों और 

जुओं का सीधा संबंध 
हम संब जानते i 

कि इंसान ` 
वानर जैसे पूर्वजों 4 
से विकसित हुए। 
पड़ी पर रहा 
करते थे । फिर 
नीचे उतरे और 
सीधे चलना शुरू 
किया। उनके शरीर पर वानरों की तरह बहुत सारे 
बाल हआ करते थे लेकिन एक वक्त एसा आया 
जब उनके शरीर के सारे बाल गिर गए। फिर उन्हें 
सुरक्षा के लिए कपडों की जरूरत पड़ी। उन्होंने पत्ते 
लपेटे । लताओं से शरीर ढंका जीव विज्ञानियों ने 
इसके बारे में कुछ साक्ष्य इकदूल किए हैं, जो हमें 
बताते हैं कि इंसान पहले पत्थर, हडी और अन्य 
कठोर सामग्रियों से बने कपडे पहना करते थे। ये 
काफी टिकाऊ होती थीं और शरीर से सरकती नहीं 
थीं। 
फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के जीवविज्ञानी डेविड 
रीड ने बताया कि इंसानों के कपडे पहनने का 
जुओं से सीधा संबंध है। पहले जुएं इंसानों के। 
शरीर पर बालों में डिपे रहते थे। पूरे शरीर पर ६ 
[मते रहते थे लेकिन जब बाल गिसने लगे तो वे 
भी खत्म हो गए। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 
लगभग।.2 मिलियन वर्ष पहले इसानों क शरीर से 
बाल गिरे और जुए खत्म हो गए। फिर एक अन्य 
प्रकार को जुए उत्पन्न हुई जो इंसनों के कपड़ों में 
रह सकती थी। वे दिन में सिफ एक बार भजन 
करती थी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। कि 
इंसानों ने लगभग ।.70 लाख साल पहले हिमयुग 
के आखिरी चरणों में शायद साधारण कपड़े पहनना 
शुरू कर दिया था, लेकिन जर्मनी में ट्यूबिंगन वि 
शवविद्यालय की रिपोर्ट क मुताबिक कुछ साक्ष्य ये 
भी बताते हैं कि होमिनिन्स इससे बहुत पहले कपडे 
पहनते थे। वे लगभग तीन लाख वर्ष पहले गर्म 
रहने के लिए भालू की खाल पहनते थे। होमिनिन्स 
हमारे करीबी रिश्तेदार थे, जो विलुप्त हो गए। 
पता ये भी चला है कि इन खालों की वजह से 
इंसानों के शरीर पर कट के निशान बन जाया करते 
थे। पसलियों, खोपड़ी, हाथों और पैरों पर ये निशान 
देखे जा सकते थे। बाद में इन्हीं खालों से वे घर 
बनाने लगे। चूकि उस वक्त तापमान औसतन 2 
डिग्री सेल्सयस था, इसलिए ये खालें काफी 
उपयोगी होती थीं। आज से 32 हजार साल पहले 
तस्मानिया में आदिवासी लोग संभवतः ठंड से बचने 
के लिए गुफाओं में चले गए। पुरातात्विक रिकॉर्ड 
से पता चलता हैं कि इन्हीं गुफाओं में उन्होंने 
कपड़े बनाए। उस वक्त के खाल-खुरचने वाले 
उपकरण, सुई को तरह दिखने वाले हथियार भी 
मिले हैं। इन्हें हड़ी से तैयार किया गया था। 


नीरस होती, होली की मस्ती, रंग-गुलाल लगाया और हो गई होली 


ष, _ 
पहले की होली और आज की होली 
में अंतर आ गया है, कुछ साल पहले 
होली के पर्व को लेकर लोगों को 
उमंग रहता था, आपस में प्रेम था। 
किसी के भी प्रति द्वेष भाव नहीं था। 
आपस में मिल कर लोग प्रेम से 
होली खेलते थे। मनोरंजन के अन्य 
साधानों के चलते लोगों की परंपरागत 
लोक त्यौहारों के प्रति रुचि कम हुई 
है। इसका कारण लोगों के पास समय 
कम होना है। होली आने में महज कुछ 
ही दिन शेष हैं, लेकिन शहर में होली 
के रंग कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। एक 
माह तो दूर रहा अब तो होली की 
मस्ती एक-दो दिन भी नहीं रही। मात्र 
आध दिन में यह त्योहार सिमट गया 
है। रंग-गुलाल लगाया और हो गई 
होली। जैसे-जैसे परंपराए बदल रही हैं, 
रिश्तों की मिठास 
खत्म होती जी रही है। 


लोग पूरे उत्साह और मस्ती के साथ मनाते रहे हैं। होली 
के दिन सभी बैर-भाव भूलकर एक-दूसरे से परस्पर गले 
$ मिलते थे। लेकिन सामाजिक भाईचारे और आपसी प्रेम और 
मेलजोल का होली का यह त्योहार भी अब बदलाव का 
दौर देख रहा है। फाल्गुन की मस्ती का नजारा अब गुजरे 
जमाने की बात हो गई है। कुछ सालों से फीके पड़ते 
होली के रंग अब उदास कर रहे हैं। शहर के बुजुर्गों का 
कहना है कि ' न हंसी- ठिठोली, न हुड॒दंग, न रंग, न 
ढप और न भंग' ऐसा क्या फाल्गुन? न पानी से भरी 
'खेळी' और न ही होली का 
नहीं, कुछ घंटों की रंग-गुलाल के बाद सब कुछ शांत। 
होली को मस्ती में अब वो रंग नहीं रहे। आओ राधे खेला 
फाग होली आई....ताम्बा पीतल का मटका भरवा दो...सोना 
रुपाली लाओ पिचकारी...के स्वर धीरे धीरे धीमे हो गए हैं। 


मंदिरों में भी फाल्गुन आते ही 'फाग' शुरू हो जाता था। 
होली के लोकगीत गूंजते थे। शाम होते ही ढप-चंग के 
साथ जगह-जगह फाग क गीतों पर पारंपरिक नृत्य को 
छटा होली के रंग बिखेरती थी। होली खेलते समय पानी 
की खेली में लोगों को पकड़कर डाल दिया जाता था। कोई 
नाराजगी नहीं, सब कुछ खुशी-खुशी होता था। वसन्त 
पंचमी से होली की तैयारियां करते थे। चौराहो पर समाज 
के नोहरे व मंदिरों में चंग की थाप के साथ होली के गीत 
गूंजते। रात को चंग की थाप पर गैर नृत्य का आकर्षण 
था। बाहर से फाल्गुन के गीत व रसिया गाने वाले रात में 
होली की मस्ती में गैर नृत्य करते थे। 


है, कुछ साल पहले होली के पर्व को लेकर लोगों को 
उमंग रहता था, आपस में प्रेम था। किसी के भी प्रति द्वेष 
भाव नहीं था। आपस में मिल कर लोग प्रेम से 
होली खेलते थे। 
लोगों की परंपरागत लोक त्यौहारों के प्रति रुचि कम हुई 
है। इसका कारण लोगों के पास समय कम होना है। होली 
आने में महज कुछ ही दिन शेष हैं, लेकिन शहर में होली 
के रंग कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। एक माह तो दूर रहा 
अब तो होली को मस्ती एक-दो दिन भी नहीं रही। मात्र 
आध दिन में यह त्योहार सिमट गया है। रंग-गुलाल लगाया 


होली एक ऐसा रंगबिरंगा त्योहार है, जिसे हर धर्म के 


“4 रे का शोर। अब कुछ 


फाल्गुन लगते ही होली का हुड्दंग शुरू हो जाता था। 


पहले की होली और आज की होली में अंतर आ गया 


मनोरंजन के अन्य साधानों के चलते 


का मिठास खत्म होता जा रहा है। जहां तक होली का 
सवाल है तो अब मोबाइल और इंटरनेट पर ही “हैप्पी 
होली' शुरू होती है और खत्म हो जाती है। अब पहले 
जैसा वो हर्षाल्लास नहीं रह गया है। पहले बच्चे टोलियां 
बनाकर गली-गली में हुड्दंग मचाते थे। होली के 0-2 
दिन पहले ही मित्रों संग होली का हुड्दंग और गली-गली 
होली का चंदा इकट्ठा करना और किसी पर बिना पूछे रंग 
उडल देने से एक अलग प्यार दिखता था। इस दौरान गाली 
देने पर भी लोग उसे हंसी में उड़ा देते थे। अब तो लोग 
मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। पहले परायों की बहू-बेटियों 
को लोग बिल्कुल अपने जैसा समझते थे। पूरा दिन घरों में 
पकवान बनते थे और मेहमानों की आवभगत होती थी। 
अब तो सबकुछ बस घरों में ही सिमट कर रह गया है। 
आजकल तो मानों रिश्तों में मेल-मिलाप की कोई जगह ही 
नहीं रह गई हो। मन आया तो औपचारिकता में फोन पर 
हैप्पी होली कहकर इतिश्री कर लिए। अब रिश्तों में वह 
मिठास नहीं रह गया है। यही वजह है कि लोग अपनी 
बहू-बेटियां को किसी परिचित के यहां जाने नहीं देते। 
पहले घर को लड़कियां सबक घर जाकर खूब होली की 
हुल्लड मचाती थीं। अब माहौल एसा हो गया है कि यदि 
कोई लडकी किसी रिश्तेदार के यहां ही ज्यादा देर तक 
रुक गई तो परिवार के लोग चिंतित हो जाते हैं कि क्‍यों 
इतना देर हो गया। तुरंत फोन करके पूछने लगते हैं कि 
क्या कर रही हो, तुम जल्दी घर आओ। क्यों अब लोगों 
को रिश्तों पर भी उतना भरोसा नहीं रह गया है। दूसरी 
ओर, होली क दिन खान-पान में भी अब अंतर आ गया 
है। गुझिया, पूडो-कचौडो, आलू दम, महजूम (खोवा) 
आदि मात्र औपचारिकता रह गई है। अब तो होली के दिन 
भी मेहमानों को कोल्ड डिक्स और फास्ट फूड जैसी चीजों 
को परोसा जाने लगा है। वहीं, होलिका के चारों तरफ सात 
फरे लेकर अपने घर क सुख शांति को कामना करना, वो 
गोबर के विभिन्न आकृति के उपले बनाना, दादी-नानी का 
मखाने वाली माला बनाना, रंग-बिरंगे ड्रेसअप में अपनी 
सखी-सहेलियों संग घर-घर मिठाई बांटना, गेहूं के पौधे 
भूनना और होली के लोकगीतों को गाना। अब यह सब 
परंपराएं तो मानो नाम की ही रह गई हैं। होली रोपण के 
बाद से होली को मस्ती शुरू हो जाती थी। छोटी बच्चियां 
गोबर से होली क लिए वलुडिये बनाती थी। उसमें गोबर 
और हो गई होली। जेसे-जैसे परंपराएं बदल रही हैं, रिश्तों के गहने, नारियल, पायल, बिछियां आदि बनाकर माला 


होगा। 


बनाती थी। अब यह सब नजर नही आता है। होली से 
पूर्व घरों में टेशु व पलाश क फूलों को पीस कर रंग 
बनाते थे। महिलाएं होली के गीत गाती थी। होली के दिन 
गोठ भी होती थी जिसमें चंग की थाप पर होली क गीत 
गाते थे। होली रोपण से पूर्व बसंत पंचमी से फाग क गीत 
गूंजने लगते थे। आज के समय कुछ मंदिरों में ही होली के 
गीत सुनाई देते हैं। होली के दिन कई समाज के लोग 
सामूहिक होली खेलने निकलते थे। साथ में ढोलक व चंग 
बजाई जाती थी, अब वह मस्ती-हुड्दंग कहां? 

अब होली केवल परंपरा का निर्वहन रह गया है। हाल के 
समय में समाज में आक्रोश और नफरत इस कदर बढ़ गई 
है कि सभ्रांत परिवार होली के दिन निकलना नहीं चाहते 
हैं। लोग साल दर साल से जमकर होली मनाते आ रहे हैं। 
इस पर्व का मकसद कुरीतियों व बुराइयों का दहन कर 
आपसी भाईचारा को कायम रखना है। आज भारत देश मे 
समस्यायों का अंबार लगा हुआ है। बात सामाजिक असम. 
नता को करें, इसके कारण समाज में आपसी प्रेम, 
भाईचारा, मानवता, नैतिकता खत्म होती जा रही हैं। कभी 
होली पर्व का अपना अलग महत्व था, होलिका दहन पर 
पूरे परिवार के लोग एक साथ मौजूद रहते थे। और होली 
क दिन एक दूसरे को रंग लगा व अबीर उड़ा पर्व मनाते 
थे। लोगों को टोली भांग की मस्ती में फगुआ गीत गाते 
व घर-घर जाकर होली का प्रेम बांटते थे। अब हालात यह 
है कि होली के दिन 40 फीसदी आबादी खुद को कमरे में 
बंद कर लेती है। हर माह, हर ऋतु किसी न किसी त्योहार 
के आने का संदेसा लेकर आती है और आए भी क्यों न, 
हमारे ये त्योहार हमें जीवंत बनाते हैं, ऊर्जा का संचार करते 
हैं, उदास मनों में आशा जागृत करते हैं। अकेलेपन के 
बोझ को थोड़ी देर के लिए ही सही, कम करके साथ के 
सलोने अहसास से परिपूर्ण करते हैं, यह उत्सवधर्मिता ही 
तो है जो हमारे देश को अन्य 
की तुलना मे एक अलग 
पहचान, अस्मिता प्रदान करती 
है। होली पर समाज में बढ़ते द्व 
ष भावना को कम करने के 
लिए मानवीय व आधारभूत 
अनिवार्यता की दृष्टि से देखना | 


| 


-प्रियंका सौरभ 


घुँघट की बगावत 


24 मार्च, 2024 


प्रत्येक रविवार को प्रकाशित 
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र 


महिलाओं की ओर सभी राजनीतिक दलों की निगाहें 


विश्व के सबसे बडे लोकतांत्रिक देश भारत में ]8वीं 
लोकसभा के चुनाव का बिगल बज गया है। मुख्य चुनव 
आयुक्त राजीव कुमार ने ।8वीं लोकसभा के लिए सात 
चरणोंमें मतदान का कार्यक्रम जारी कर दिया हैं वहीं 4 
जून को मतगणना की तारीख तय की गई है। सीधी-बात 
कि 4 जून को दोपहर बाद तक ॥8वीं लोकसभा की 
तस्वीर साफ हो जाएगी। 

विश्व के सबसे बडे लोकतांत्रिक देश भारत में चुनावोंमें 
महिलाओं की बढ़ती सक्रिय भागीदारी तारीफे काबिल है। 
गत दो चुनावों ने देश को महिला वोटरों ने नई सरकार 
बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है मजेदार बात यह कि 
2079 के चुनाव में पुरुष मतदाताओं की तुलना में महिला 
मतदाताओं ने अधिक मुखर होकर मतदान किया। लोगों के 
बीच में ऐसी चर्चाएं भी आम हो चली हैं कि देश के एक 
दर्जन के करीब राज्यों में महिलाओं के वोट ही नई सरकार 
के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। तस्वीर का 
सकारात्मक पक्ष यह भी मतदान ही नहीं चुनावों में 
सक्रियतासे हिस्सा लेने और चुनावी जिम्मेदारी निभाने में 
भी महिलाएं मुखर हो रही हें। 

देश के पहले और दूसरे लोकसभा के आम चुनावों में 
जहां 22 महिला सांसद चुनी गई थीं वहीं गत 20]9 के 
आम चुनाव में 78 महिला सांसद चुनकर संसद में पहुंचीं। 
हालांकि आधी आबादी को मुख्यधारा में लाने क लिए 
राजनौतिक दलों द्वारा नए-नए सब्जबाग दिखाने के बावजूद 
टिकट वितरण के समय महिलाओं को हिस्सेदारी कम ही 
रह जाती है। अनुभव तो यही बताता है कि किसी भी 
राजनीतिक दल द्वारा आधी तो दूर एक-तिहाई सीटों पर भी 
महिलाओं को टिकट नहीं प्रदान किए जाते हैं। फिलहाल 
सबसे अच्छी बात यह है कि गांव हो या शहर महिलाएं 


कहे अनुसार मतदान करने वाली नहीं रहीं। पुरुषों के 
हां-में-हां मिलानेवाली स्थिति से बहुत बाहर आ चुकी है 


आज देशको महिलाएं । सम्पूर्ण चुनाव प्रक्रिया में मा 


हलाएं सक्रियता से हिस्सा लेने लगी हैं। चुनावों में 
उम्मीदवारी भी जताती हैं तो चुनांव केपेन के दौरान अपनी 
उपस्थिति भी दर्ज कराती है। दूसरी और मतदान में आगे 


आकर हिस्सा लेने लगी है। पिछले चुनावों के आंकड़ों से 


स्पष्ट हो चुका है। इस वर्ष देश में 96 करोड़ 88 लाख 
मतदाता हैं तो इनमें से महिला मतदाताओं को संख्या 47 
करोड़ ]5 लाख के करीब है। 
तुलना में करीब दो करोड़ महिला मतदाता कम है। 


अनुमानतः पुरुषों को 


ओं द्वारा मोदी में विश्वास व्यक्त करने का आंकड़ा 36 
प्रतिशत पहुंच गया। महिलाओं के अधिक मतदान का ही 
सुपरिणाम रहा कि 20।4 और 209 के लोकसभा चुनावों 


! में भाजपा और नरेन्द्र मोदी को जबरदस्त बढत मिली। 


विगत दो लोकसभा चुनाव परिणामोंसे सबक लेते हुए अब 
सभी राजनीतिक दल महिला मतदाताओं को अपने पक्ष में 


0 लाने के हरसंभव प्रयास में जुट गए हैं। यही कारण है 


|) ॥ कि महिलाओं को लुभाने वाली योजनाएं और कार्यक्रम न 

0 केवल घोषित किये जा रहे हैं। अपितु राजनीतिक दलोंके 
A (। आनेवाले चुनाव घोषणा-पत्रोंमें महिला मतदाताओं को 
कक लुभाने के हरसंभव प्रयास होंगे क्योंकि एक बात साफ हो 


थी । इसके बावजूद पुरुष मतदाताओं की तुलना में महिला 
मतदाताओं के मतदान का अंकड़ा अधिक है। 20।9 के 
चुनावों में पुरुष मतदाताओं का प्रतिशत 67.02 प्रतिशत रहा 
तो महिलाओं के मतदान का प्रतिशत 67.8 प्रतिशत रहा। 
हिमाचल, गोवा, बिहार सहित बहसे प्रदेशों में महिलाओं 
का मतदान प्रतिशत अधिक रहा। वर्ष 204में मोदी 
सरकार बनने और वापसी का प्रमुख कारण जिताने को भी 
महिलाओं को विश्वास भाजपा और खासतौर से नरेन्द्र मोदी 
पर अधिक जाता है। 2004 के चुनावों में 22 प्रतिशत 
महिलाओं ने भाजपा और 26 प्रतिशत पुरुषों ने कांग्रेस को 
वोट दिया था वहीं 2079 के चुनाव आते-आते इसमें 


चुकी है कि आज की महिला स्वयं निर्णय लेने में सक्षम 
है और उसको दबाव या अन्य तरीके से प्रभावित नहीं 
किया जा सकता। कम से कम विगत चुनावों के परिणाम 
तो इसी और इंगित कर रहे हैं । खासतौर से आनेवाले 
दिनों में चुनाव महिला केन्द्रित हो तो इससे इनकार नहीं 
किया जा सकता। केन्द्र सरकार की उज्वला योजना, मध्य 
प्रदेश को लाडली योजना, लखपति लाडली योजना, महिला 
मुखिया को नकद राशि और मुफ्त बस यात्रा ने कांग्रेस को 
कर्नाटक और तेलंगाना में देखा जा चुका है। 

आप महिला सम्मान योजना क माध्यम से महिलाओं को 
लुभाने का प्रयास कर रही है। लगभग सभी राजनीतिक दल 
इस दिशा में आगे आ रहे हें और आनेवाले दिनों में यह 
और अधिक स्पष्ट हो जायगा। अब महिला मतदाताओं को 
कमतर नहीं आंका जा सकता। महिला सशक्तीकरण की 
दिशा में भी इसे शुभ संकेत माना जा सकता है। परन्तु 
अब यह साफ हो जाना जहिए कि चुनावों के दौरान 
आनेवाले दिनों में महिलाओं को ओर सभी राजनीतिक दलों 
को निगाहें रहेंगी और महिलाओं को मतदान के लिए अपने 
पक्ष में करने के हरसंभव प्रयास होंगे। 


अब घर की चहारदीवारी में कैद रहने वाली या पुरूष के कमोबेश यही स्थिति 20]9 के लोकसभा चुनाव के दौरान 


खराब सड़कें, लापरवाह ड्राइविंग और बेपरवाह सरकारी तंत्र 


सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी 
रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2022 में देश में हुई 4, 
6,32 सड्क दुर्घटनाओं में ,68,49 लोग मारे 
गये । इनके अलावा 4, 43, 366 लोग घायल भी 
हुए। वर्ष 202] क मुकाबले 2022 में सड़क दुध 
टिनाओं में ।2 प्रतिशत की वृद्धि बताती है कि 
साल-दर साल सड़क हादसे बढ़ते ही जा रहे हैं। 
वर्ष 202] क मुकाबले 2022में मृतक संख्या 9.4 
तो घायलों को संख्या भी ।5.3 प्रतिशत बढ़ी। वर्ष 
2022में भारंत में हर दिन औसतन 462 लोगों ने 
सड़क हादसों में अपनी जान गंवाई, यानी हर घंटे 
9 लोग मारे गए। सर्वाधिक ।3.9 प्रतिशत हादसे 
तमिलनाडु में हुए लेकिन सबसे ज्यादा यानी ।3.4 
प्रतिशत मौतें उत्तर प्रदेश में हुई। 

सरकार की एक रिपोर्ट बताती है कि सड़क 
हादसोंमें होनेवाली दस में से-सात यानी 70 
प्रतिशत मौतों का कारण ओवर स्पीडिंग है। 
सवाल उठता है कि ओवर स्पीडिंगपर द्रेफिक 
पुलिस द्वारा चालान काट देनाभर इसका कारगर 
निदान नहीं हो सकता, क्योंकि एक तो पुलिस हर 
जगह उपस्थित नहीं हो सकती, दूसरे उसको 
कारगुजारियां भी किसी से छिपी नहीं हैं। नशे में 
ड्राइविंग भी सड़क हादसों का बड़ा कारण मानी 
जाती है, परन्तु एक ओर सरकार नशे में ड्राइविंग 
न करने की नसीहत का प्रचार करती है तो दूसरी 
ओर ठेकों और बार में शराब की उपलब्धता देर 
राततक बढ़ाई जा रही है। 


दिशा से डाइविंग से होती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की 
बात तो छोड्यो, व्यस्त शहरों तक में इस प्रवृत्ति 
पर रोक लगाने में ट्रेफिक पुलिस नाकाम नजर 
आती है। जगह-जगह डिवाइडर तोड़कर अवैध 
कट बना लिये जाते हैं और संबंधित विभाग बड़ा 
हादसा होने तक अनजान बने रहते हैं। सभी 
जानते हैं कि ट्रैफिक पुलिस यातायात व्यवस्था 
सुचारू रखने से ज्यादा पेड़ों या अन्य चीजों के 
पीछे छिपकर ट्रैफिक सिंगनल पर चालान काटने 
में व्यस्त रहती है। सीट बेल्ट या हेलमेट न पहनने 
की सरकारी रिपोर्ट ही बताती है कि सबसे ज्यादा 
68 प्रतिशत सड़क हादसे ग्रामीण क्षेत्रोमें होते हें, 
जबकि शेष 32 प्रतिशत शहरी क्षेत्रॉंमें। 

नेशनल हाइवेपर होनेवाले हादसोंका प्रतिशत 36. 
2 है तो स्टेट हाइवे पर होनेवाले हादसों का 24. 
3, जबकि सर्वाधिक 39.4 प्रतिशत हादसे अन्य 
सड़क मार्गों पर होते हैं। मरनेवालोंमें 45 प्रतिशत 
के आसपास दू हीलर चालक होते हैं तो लगभग 
।9 प्रतिशत पैदल यात्री। सवाल यह कि क्या 
सड़क हादसों के इन आंकड़ों का बारीको से 
अध्ययन कर कारगर निदान खोजने को कोई 
विशेष व्यवस्था देश में है। शायद नहीं, 
क्योंकि यदि होती तो खराब सडक, लापरवाह 
ड्राइविंग और बेपरवाह सरकारी तंत्र मिलकर 
सड़क के सफर को हादसों का सफर नहीं बना 
रहे होते। यदि देश की राजधानी दिल्ली तक में 
फ्लाई ओवर और सड़क के डिजाइन में खामियां 


जबरदस्त बदलाव आया और २०१९ के चुनावों में महिला. 


सामाजिक मूल्यों का ऐसा हास 
कुछ कहने को जरूरत नहीं रह जाती। शहरी क्षेत्रों भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं 


में गड्ढा रहित सड़क ढूंढ पाना चुनौतीपूर्ण कार्य आज के दौर में 

दम तोड़ते सामाजिक 
है तो ग्रामीण सड़कोंकी स्थिति की तो Fre ही सौहार्द को बंदायू में दोहरे हत्याकाण्ड के ¢. | 
की जा सकती है। भारी-भरकम टोल टैक्स परद्रेषष्य में देखा जा सकता है। स्थानीय 
वसूलीका जरिया बने नए-नए एक्सप्रेस-वे का संविल लाइंस की बाबा कालोनी मे 


डिजाइन और सड़कों की क्वालिटी पर उठते मंगलवार शाम घर में घुसकर तीसरी मंजिल झि 


सवाल बहुत कुछ बयान करते हैं, परन्तु कोई ४ 
देखने-सुनने वाला तो हो। शहरों से लेकर कस्बों ड Pohl i hts 2 


तक के डाइविंग स्कूलों में कौन, कैसी डाइविंग दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। आरोपी ने तीसरे 


सिखाता है और किस तरह ड्राइविंग लाइसेंस बनते भाई पर भी हमला किया लेकिन वह जान बचाकर भाग निकला। आरोपी कोई बाहरी 
हैं, यह बात आम ण pd ग है नहीं, बल्कि घटनास्थल वाले घर के सामने ही उसका सैलून है जिससे घर के सभी 
तो कक है होगी। वैश्विक आकर लोग परिचित थे। शाम करीब पांच बजे आरोपी दुकान बन्द कर पडोसी के घर पहुंचा 
बताते हैं कि यदि देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम और गृहस्वामी की पत्नी से चाय की मांग की। इसी बीच वह तीसरी मंजिल पर पहुंच 
बेहतर bre हो, हर आज का निजी ue गया और इस हृदयविदारक घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गया। हालांकि 
र र हाती पुलिस ने तत्काल काररवाई करते हुए आरोपी को मुठभेड़ में मार गिराया । मारे गए 
a ह गा जा आ आरोपी के मुंह पर खुन से सने मांस के लोथडे लगे होने से रक्तपान का अंदेशा 
को आशंका ही नहीं घटती, ज जताई महेन जताया गया है जो किसी तंत्र-मंत्र की सिद्धि का संकेत है, जबकि पुलिस इस 
और उससे होनेवाली बीमारियों से भी जनंता बच जानकारी से इनकार कर रही है। सचाई चाहे जो भी हो, यह तो जांच का विषय है। 
जावी है ब्लड बैंक कौ में एक स्टडी के Fe लेकिन हत्याका कारण आज्ञात है। 
bots bi र मौतें देश की खून से लथपथ बच्चों की लाशें देखकर लोग सिहर उठे और आक्रोश में आरोपी की 
हि हि हट कक व न ke दुकान को आग के हवाले कर दिया। साथ ही आसपास के सैलूनों में जमकर 
9 गत आज गज तोड़-फोड की, कई वाहन तोड़ दिए और पंथराव कर रास्ता जाम कर दिया। सूचना 
वाली 90 प्रतिशत 3० ता और उनमें ११ पर मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स और अर्ध सैन्य बल ने स्थिति को नियंत्रित किया। 
आयवाले देशों में होती हे, लेकिन सबसे मामला दो सम्प्रदायोंका होनेसे क्षेत्रमें तनाव बना हुआ है। मानवीय संवेदना को शर्मसार 
ज्यादा ।9 प्रतिशत भारत में ही होती हैं। फिर भी करने वाली यह घटना व्यक्ति की मानसिक विकृति को उजागर करती है जिसकी 


लगता नहीं कि इन आकडो से हमारे जाव मूल्यों 
न) वियतो क किती बताए जो ठाई धाव जितनी भी निन्दा की जाय, वह कम है। सामाजिक मूल्यों का ऐसा हास भविष्य के 


आंकड़ों के मुताबिक, 5.2 प्रतिशत मौतें गलत देखने को मिलें तो शेष देश के बारे में ज्यादा 


पडता होगा। 


राजकुमार 


लिए शुभ संकेत नहीं है। सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देनेकी जरूरत है। 


असामान्य रूप से फेलती बीमारी 'पेरट फीवर' 


विश्व चार वर्षां से कोरोना को मार से मुक्त भी नहीं हो 
पाया है; अभी भी इसके कारण आए दिन तरह-तरह के 
वेरिएंट पैदा होने से बीमारी पी नहीं छोड रही है, दिल्‍ली 
में पिछले महीने कोरोना ने तेजी पकड़ी तो दूसरी ओर 
चमगादडों को उपस्थिति ने एक नई बीमारी को जन्म दिया 
है; अब तोते से बीमारी फैलने के समाचार मिल रहे 
हैं। यह कैसे फैल रही है, इसकी जानकारी युरोप के देशों 
से मिली है। इस बीमारी को पैरट फीवरश नाम दिया गया 
है। 

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि पक्षियों को 
संक्रमित करने वाली यह बीमारी अब इंसानों को भी चपेट 
में ले रही है। 2023-24 में ऑस्ट्या, डेनमाक, जर्मनी 
स्वीडन और नीदरलैड में असामान्य रूप से पैरट फीवर की 
बीमारी फैली है; इसके कारण अनेक लोगों की मौत हुई है 
और कई बीमार हुए हैं। 

विश्व स्वास्थ्य संगठन क अनुसार सी. सिटासी 450 से 
अधिक पक्षी प्रजातियों के साथ जुड़ी हुई बीमारी है; इसे 
कृत्ते, बिल्ली, घोड़े, सूअर और सरीसूपों- जैसी विभिन्न 
प्रजातियो में भी पाया गया है। पक्षी विशेष रूप से पालत्‌ 
पक्षी अक्सर मानव साइटोंसिस पैदा करने में शामिल होते 
हैं। यह ज्ञात हो चुका है कि पैरट। फीवर क्लैमाइडिया 
सिटासी बैक्टीरिया के कारण होता है। तोते, कबूतर और 
मुर्गी इस जीवाणु के शिकार हो रहे हैं, इन पक्षियों से रोग 
फैल रहा है, कबूतर हर घर में मिल जाता है; घर में बीट 
भी कर जाता हैं, बीट के संपर्क में आने से बैक्टीरिया 
व्यक्ति को प्रभावित कर रहे हैं। यह भी पता चला है 


कि यह बीमारी 
सभी स्तनधारियों में 
फेल सकती है, 
जिनमें कुत्ते, बिल्ली 
और घोड़े शामिल 
हैं। वातावरण में 
कलैमाइडो फिला 
सिटासी बैक्टीरिया | 
की उपसिथिति के 
कारण सांस लेने झी 
पर सिटकोसिस से पी 

संकरमित हो सकते हैं। यह परखों और अंडों से भी फैल 
सकती है। सांस लेते समय यह जीवाण व्यक्ति के 
शरीर यानी फेफड़ों में सीघे पहंच जाता है। तनाव भी 
गंभीर लक्षण का कारक होता है, जिसके कारण मरीज की 
तेजी से स्थिति बिगड़ती है और मृत्यु भी हो जाती है। 
कोशिका विभाजन के दौरान यह बीमारी भी तेजी से बढती 
है, इसमें 6एस-आर आरएनए जीन होते हैं, जो सभी 
माध्यमों में फैलने में सहायक होते हैं। ज्यादातर लोग 
संक्रमित पक्षियों, विशेषकर तोते यो पालतू जानवरों को 
सांस, मल या पेरों की धुल से निकलने वाले कणों को 
सांस के माध्यम से लेकर बीमारी के शिकार हो जाते हैं। 
जो मुर्गीपालक, पश्‌ चिकित्सक और पालतू पशु पालक है। 
बीमारी के लक्षण फ्ल-जैसे हैं बुखार, ठंड लगना, सिर दर्द 
और सुखी खांसी और किसी व्यक्त के बैक्टोरिया के संपक 
में आने के पांच से ।4 दिनों के भीतर दिखाई देते हैं। 


सेट्स फरार 
[ड जप ज 
कटॉल एड 
प्रिव शान 
(सीडीसी) क 
आंकड़ों क 
अन, सार 
अमेरिका में 
200 के बाद 
हर वर्ष पैरट 
फीवर के करीब 
।0 मामले सामने आते रहे हैं। मे हालांकि कई मामलोके 
निदान के आंकड़े उपलब्ध नहीं हो पाए क्योंकि इस बीमारी 
के लक्षण अन्य बीमारियों की तरह ह नहीं दिखे। जैसा 
किनाम से पता चल रहा है कि यह रोग पक्षियों से होताहै। 
हालांकि तोते ही इस संतक्रमण के कारक इस बीमारी की 
संभावना उन लोगों में होने की ज्यादा। नहीं है; अन्य 
जंगली और पालतू पक्षी भी संक्रमण फैला सकते हें। 
संक्रमित पशक्षयों में जरूरी नहीं कि बीमारी के लक्षण 
दिखें बिना किसी लक्षण के वे महीनों बैक्टीरिया के वे 
साथ रह जाते हैं, लेकिन इसान में बे लक्षण खांसी, सांस 
लेने में कठिनाई और सीने में ह के साथ निमोनिया-जैसे ल 
क्षणों से प्रकट होते हैं। कुछ लोगों में बखार, मांसपेशियों में 
दर्द, सिर दर्द और पेट की तकलीफ के लक्षण होते हैं। 

स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार सामान्य जुकाम-जैसे लक्षणों 
के अलावा कुछ लोगों में पैरट फीवर की समस्या गंभीर हो 


जाती है। इसलिए इस रोग का समय पर निदान जरूरी है, 
गंभीर परिस्थितियों में सीने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ 
और प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता के लक्षण सामने आ 
जाते हैं। कई मामलों में मस्तिष्क, लिवर और दिल में 
सूजन भी आ जाती है। इससे फेफड़ों की कार्यक्षमता भी 
शिथिल हो जाती है; निमेनिया होने की स्थिति भी बन 
जाती है। पैरट फीवर के इलाज के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञों 
के अनुसार निदान होने पर कुछ दवाओं को लिया जा 
सकता है। इसमें एंटीबायोटिक दवाएं ली जा सकती हैं 
लेकिन इनका इस्तेमाल डॉक्टर को सलाह से ही करना 
चाहिए क्योंकि विभिन व्यक्तियों को शारीरिक परिस्थितियां 
भिन्न होती हैं। यदि आपके पास पालतू पक्षी हैं, तो जहां 
उन्हें रखा गया है, उस स्थान की साफ-सफाई नियमित 
करनी चाहिए। 

विश्व स्वास्थ्य संगठन की सलाह है कि रोकथाम और 
नियंत्रण के लिए: आरटीपीसीआर का उपयोग करक निदान 
क लिए सी. सिटासी रोग क संदिश्ध मामलों का परीक्षण 
करने के लिए चिकित्सको में जागरूकता बढ़ाने का सभी 
लोग प्रयास करें, तभी बीमारी पर नियंत्रण पाने में सफलता 
मिल सकती है। पैरट फीवर कोरोना-जेसा रूप न ले ले, 
इसके लिए सभी देशों को सामूहिक जिम्मेदारी से प्रयास 
करने चाहिए। कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि 
अमेरिका को इस बीमारी का पता था और इसका प्रयोग 
वह जीवाणु युद्ध के लिए भी करना चाहता था लेकिन 
अंतरराट्रीय संधि ने इसके प्रयोग को रोकने की पहल को 
जिससे अमेरिका ने इसका प्रयोग स्थगित कर दिया था। 
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“आचार्य शंकर सनातन धर्म के प्रबल समर्थक थे' र 
साबुन बैंक की हुई स्थापना 


हाटा (जीकेबी)। आचार्य शंकर भारतीय में सहायक है। कार्यक्रम के मु | ' शि, गांधी काशी विद्यापीठ क प्रो. बस्ती (जीकेबी)। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण 
सांस्कृतिक राष्ट्रीयता के समर्थ भाष्यकार थे। ख्य वक्ता प्रो. सुधाकर मिश्र ने आ की राममूर्ति चतुर्वेदी ने कहा कि संस्थान के परिसर में शुक्रवार को प्राचार्य संजय 
उन्होंने चारों दिशाओं का भ्रमण किया और आदि शंकराचार्य के जीवन पर 9 धर आचार्य शंकराचार्य सनातन धर्म के कुमार शुक्ल के नेतृत्व में जन सहयोग से साबुन बैंक | | 
अनुभव किया। यही कारण रहा कि वह देश प्रकाश डालते हुए कहा कि हि| प्रबल समर्थक थे। सनातन सर्वदा की स्थापना की गई। प्राचार्य संजय कुमार शुक्ल ने 
को रीति-नीति को समझ सक। साथ ही उनक दर्शन जीवन को समुन्नत ५ शक सत्य हं आदि शाकर क कहा कि डायट में बडी संख्या में डीएलएड प्रशि 
उन्होनें परमतत्व का अनुभव किया। यह बातें और सुखी बनाने के साथ ही आ श समन्वयकारी दर्शन एवं तात्विक क्षुओं के साथ रीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ ह न | 
पूर्वं कुलपति विश्वविद्यालय एवं दर्शन सर्वकल्याण का मार्ग प्रस्तुत करता है। परमा. चिंतन में मिन्य और विलग धारा को भी कार्यरत है। जिनके स्वास्थ्य और सेहत को ध्यान में रखते हुए यह अभिनव प्रयोग डायट में किया गया 
विभाग के आचार्य प्रो. रजनीश कुमार शुक्ल त्मा सभी जीवों में व्याप्त है।, जो वस्तुतः शुद्ध सनातन धारा में समाहित कर है। हाथ धोने के साथ-साथ नहाने और कपड़े धोने के लिए अलग-अलग साबुन की व्यवस्था 
ने गत शनिवार को स्थानीय नगर स्थित सत्य हैं, वही सनातन है आत्मा और परमा. लिया याथ समाहित होने के लिए विवश कर उपलब्ध है। कहा कि हाथ धोने वाले साबुन की कमी से डायट की बच्चियों को परेशानियों का 
श्रीनाथ संस्कृत महाविद्यालय के सभागार में त्मा में भेद नहीं है। यह दर्शन आचार्य शंकर दिया। ऐस राष्ट्रीय सांस्कृतिक बोधा दिया सामना करते हुए देखा गया। जिसके मद्देनजर यह व्यवस्था स्थापित की गई। साबुन बैंक की स्थापना 
कहीं। उन्होंने कहा कि जगद्गुरु शंकराचार्य का विशिष्ट दर्शन है। प्रो. हरिप्रसाद अधि चारों दिशाओं में अपने द्वारा स्थापित पीठ का क्रे बाद डायट सभागार में उन्होंने प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा कि आप सब भविष्य के शि 
ने सभी को अद्वैत भाव से जोड़ने में ककारी ने कहा कि भारतीय जीवन और दर्शन करने के लिए लोग श्रद्धापूर्वक पहुंचे क्षक हैं और हम आशा करते हैं कि आप अपने विद्यालयों में जब जाएंगे तो इस तरह का कार्य बच्चों 
सफलता प्राप्त की और समन्वयकारी संस्कृति के लिए जगद्गुरू शंकराचार्य के जहां से हमारी चेतना नया जीवन प्राप्त करती की स्वास्थ्य और सुरक्षा के दृष्टिगत जरूर करेंगे। कहा कि हमारे परिषदीय विद्यालय में कार्यरत शि 
सुसंगत धार्मिक सांस्कृतिक व्यवस्था प्रदान विचार सार्वकालिक हैं। उनको समन्वयवादी है। कार्यक्रम में स्वागत भाषण आचार्य पं. क्षकों को भी अपने विद्यालय में इस तरह का कार्य अवश्य करना चाहिए यह मौजूदा समय की 
की जिससे विविधाता कभी आंतरिक रूप से विचारधारा समस्त लोगों को एक सूत्र में गंगेश्वर पाण्डेय आभार ज्ञापन प्रबंधक आवश्यकता भी है और बच्चों के स्वास्थ्य के दृष्टिगत जरूरी भी। डायट द्वारा प्रशिक्षुओं को पेपर सोप 
हमें नहीं बांट सको। उनका चिंतन सामान्य जोड़ती है। उनकी कृति और मति का अनुश. अग्निवेश मणि और संचालन मोहन पाण्डेय वितरित भी किया गया। इस अवसर पर डायट प्रवक्ता वंदना चौधरी, सरिता चौधरी, डॉ रविनाथ, डॉ 
रूप से उपयोगी है। राष्ट्रीय एकता के रूप लन सामान्य रूप से उपयोगी है। महात्मा ने किया। गोविन्द, मो इमरान, कल्याण पाण्डेय, कुलदीप चौधरी आदि उपस्थित रहे। 


अंतिम प्रहर तक अर्थशास्त्र विभाग ( डीडीयू) ने सीडीओ ने सफलता प्राप्त करने के लिए 
जलती रही चिता मनाया अन्तर्राष्टीय गौरैया दिवस *े तहत प्रदान किया अनुशासित होना आवश्यक 


गलियारों में था अजीब सा वीराना गोरस्यपुर। मुख्य Vr: गोरखपुर। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय 
ठता आखतो जो उतर आए इक गोरखपुर। अर्थशास्त्र विभाग दी.द.उ. गोरखपुर |, विकास अधिकारी LACE dg सत्रा योजना का सभी वकालयों के सप्त द्वितीय तित 
रु नहीं विश्वविद्यालय में गत दिनों बुधवार को विश्व # ` संजय कुमार मीना ने आन शिविर के 6ठे दिने बोद्धिक के दौरान गुरु गोर 

आसान नहीं दामन को बचा पाना गौरैया जायज जिसमे , आगनबाड़ी “हे न न 42 रिविर क 6 क सत्र रान गुरु गोरक्षनाथ 
गोरैया दिवस का आयोजन किया गया जिसमें. ही गत वर्ष टी < कॉलेज ऑफ नसिंग की प्राचार्या डॉ. डी.एस. अजीथा ने 

मुक्तक था कभी मेरा शहर ,घराना हि संदीप CR in द « A कॉलेज ऑफ नर्सिंग की प्राचार्या डॉ. डी.एस. अजीथा 
क उ विभागाध्यक्ष प्रो. संदीप कुमार ने कहा कि, ! „= केन्द्र सिविल लाइन्स की कि पीडित की सबसे बडी 
छंद बन गया तेरे अहम का तराना | ९८०४२ ५0५५ किन eA कटा समय पर पीडि मदद करना सबसे बड़ 
FR गौरैया पक्षी पर मंडरा रहे खतरे को देखते i ५५७४१... को बच्ची (कु, आद्या क ` | र अतिःि र 
फख को मेरे रौंदकर अपने पैरों तले 4 ५0५४८ हर ः सामाजिकता है। बतौर मुख्य थ बोलते हुए डॉ. 
भुला दिया तूने प्यार का नजराना हुए इसके संरक्षण और जागरूकता के लिए ७. . 5, पुत्री अनिल माता * | अजीथा ने कहा कि प्रत्येक जागरूक व्यक्ति को प्राथमिक 
याद है आज भी बादलों की गर्जना यह दिवस मनाया जाता हैं गौरैया पक्ष हि”... LN ३ ˆ दीपमाला को गोद लिया था)को गत दिनों बुधावार को बच्ची उपचार (फर्स्ट एड) को जानकारी रहे तो समाज क लिए 

जुल का तारा फसलों का संरक्षण करती हैं तथा फसलों को , £ ०60% ' के घर पहुंचकर पोषण पोटली प्रदान की। साथ ही बच्ची का जा है लत वक 

याद है आज भी वो सूरज का जलना कीडों हैँ अ बा न उ आगनबाडो पे बड़ा योगदान दिया जा सकता हैं। उन्होंने स्वयंसेवको 
Mo it डों से बचाती हें अर्थशास्त्र परिषद के वजन व लंबाई को माप ही कार्यकत्री' कराया गया। लियिल्स' परिस्थितियों मो सार क्ले -क तक से पं 
क्यों हल प्रभारी डॉ. राजू गुप्ता ने कहा कि गौरैया को वापस बुलाने के लिए अपने घरों वर्तमान में बच्ची का वजन 2.300 से बढ़कर .300 किग्रा परिचित RF RR हग आए 
मुश्किल है क्यों भुलाना मंजर पुराना के सखे 0 धों * क्योंकि | Fi परिचित कराया। सत्र में अपने विचार प्रस्तुत करते हुए गोर 
को छत पर दाना पानी रखें तथा घर के आसपास पेड़ पौधों को लगाएं क्योंकि तथा लम्बाई 90 इंच हो गई। बताते चला जाए कि जिस खनाथ इंस्टीच्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के प्राचार्य डॉ 
गौरैया का यही प्राकृतिक परिवेश है। कार्यक्रम के दौरान प्रो. के.आर. त्र्पिठी वकत सीडीओ ने बच्ची को गोद लिया था- उस वक्त सैम मंजूनाथ एनएस ने अनुशासन के महत्व पर प्रकाश डालते 
और प्रो. एके गोयल ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का संचालन श्रेणी में थी और वर्तमान में वह कुपोषण मुक्त होकर हुए कहा कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने 


Es प्र अलीगढ़ (रभाग के सहायक आचार्य डॉ. मनीष कुमार ने किया। सामान्य श्रेणी में आ गई। के लिए अनुशासित होना अनिवार्य शर्त है। 


लोकसभा चुनाव से | 
पहले दक्षिण में अपनी 
पकड़ को मजबूत 
बनाने के लिए भाजपा 
है की कोशिश जारी है। ह 
आज केरल के 
पलक्कड़ में प्रधानमंत्री 
नरेंद्र मोदी रोड शो 
किया। पीएम मोदी का 
रोड शो देखने के 
| लिए भारी संख्या में 
®) ग लोग यहां आए थे। 


है है 


अजीत डोभाल को मिली ; 
डी.लिट को उपाधि 


हवा में मौजूद कार्बन 
डाई ऑक्साइड के मि. 
| लने से पानी अम्लीय 
हो जाता है लेकिन 
अगर कटेनरों को 6 
$ महीने तक ठंडी, सूखी 
और अंधेरी जगह पर र 
| खा जाये तो पानी का 
स्वाद कभी नहीं 
बदलेगा। 


बठिंडा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल 
को पंजाब विश्वविद्यालय में डी.लिट को उपाधि 
से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा में दशकों 
लम्बे शानदार कॅरियर से राष्ट्र में अहम योगदान 


ES 


मुंबई ( जीकेबी न्यूज)। भारत में लगभग 69.2 करोड़ महिला. 
देने वाले डोभाल को एक दीक्षांत समारोह में ओं की कुल आबादी का 37 प्रतिशत सक्रियतौर पर रोजगार के 
सम्मानित किया गया। विश्वविद्यालय के कुलपति क्षेत्र में हैं। भारत pe महिला की pr की के नामक एक 
ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की उपस्थिति में रिपोर्ट के अनुसार, , पुणे ओर चेन्नई जेसे शहर महिला. 
डी.लिट की उपाधि प्रदान की। एक्सपायरी डेट के लिए ओं को रोजगार देने के मामले में शीर्ष स्थान पर हैं। प्रतिभा 
कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए डोभाल ने वैज्ञानिको का मानना है कि पानी में धीरे-धीरे समय के साथ खराब नहीं होता है हालांकि पानी में समाधान प्रदाता करियर नेट की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2023 में 
कहा कि यहां होना मेरे लिए सम्मान की बात है। प्लास्टिक घुलने लगती है इसलिए दो वर्षों के बाद यह पानी अशुद्धियां हो सकती हैं जो समय के साथ खराब हो सकती कनिष्ठ पेशेवर भूमिकाओं और कार्यकारी बोर्ड में महिलाओं के 
मैं कुलपति, कुलाधिपति और विश्वविद्यालय पीने लायक नहीं रहता है। दरअसल पानी की बोतलों है। इन अशुद्धियों में बैक्टीरिया वायरस और रसायन शामिल प्रतिनिधित्व में पिछले वर्ष की तुलना में दो से पांच प्रतिशत की 
को यह पुरस्कार प्रदान करने के लिए आभार पर एक्सपायरी डेट पानी के लिए नहीं बल्कि बोतल के हो सकते हैं। लेकिन यह भी सत्य हे कि पानी में उल्लेखनीय पाई गई है। 

व्यक्त करता हूँ। उन्होने कहा कि यह आपको तय लिए होती है क्योंकि प्लास्टिक की बोतलें समय के साथ जीवाणुरोधी गुण होते हैं जो बैक्टीरिया और वायरस के रिपोट ने यह भी स्पष्ट किया है कि वर्ष 2023 में शिक्षण 
करना है कि आप इस राष्ट्र के लिए कया करने टूट सकती हैं और पानी में रसायन छोड़ सकती हैं। नल, विकास को रोकते हैं नल के पानी को 6 महीने तक रखा संस्थानों में भर्ती होने वाले नए कर्मियों में 40 प्रतिशत महिलाएं 
जा रहे हैं। यह महत्वपूर्ण है। यह सिर्फ इतना ही नदियों का पानी एक्सपायर नहीं होता है क्योंकि यह एक जा सकता है और उपयोग में लाया जा सकता है। सिर्फ हैं साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि शून्य से तीन वर्षो 
नहीं है कि इस देश ने आपके विकास, आपकी रासायनिक यौगिक है जिसमें हाइड्रोजन और आक्सीजन के कार्बोनेटेड नल का पानी ऐसा होता है जिसका स्वाद धीरे-ध और तीन से सात वर्षों का कार्यानुभव रखने वाली महिला 
क्षमताओं को निखारने आपके शिक्षा और देश के अणु होते हैं जो समय के साथ नहीं बदलते हैं। इसके रे बदल जाता है क्योंकि उसमें गैस धीरे-धीरे निकल जाती अभ्यर्थियों की संख्या उनके संबंधित कार्यक्षेत्र की कुल 
लिए कितना योगदान दिया है। अलावा पानी में कोई जीवित जीव नहीं है इसलिए यह है। नियुक्तियों में 20-25 प्रतिशत है। 
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घुँघट की बगावत 24 मार्च, 2024 


सभी वोटरों और उनकी भाभियों से निवेदन है कि इस मांगने लगे तो देने वाला 
लोकसभा चुनाव का लाभ जरुर उठाये और अपने क्षेत्र कान होगा सोच 
के घोषित प्रत्याशी कों अबीर गुलाल लगाएं अन्यथा होने लीजिये ! अतः सुप्रीम 
वाले भ्रष्टाचार के लिए सीना फाड़कर तैयार रहें। वैसे इस कोर्ट चाहता हैं कि मांगने 
बार की होली बस बवालों से भरी हुई है। कुछ बवालों का वाले कम ही रहें और 
चर्चा भंग के नशे में होगी कृपया बुरा ना माने होली है। देने वाले चाहे अधिक हो 
होलिका दहन की रात को नेता जी खेत की तरफ ना जाएं जाए । अतः इस वर्ष 
क्यूंकि श्रोतागण आपको भक्त प्रहलाद बनाने को उतारू हैं भूलकर भी अंबानी एंड 


तो मिलावट करने वाले परीक्षार्थियों को पढ्ने-लिखने का सुअवसर मिलता रहेगा। 
व्यापारियों के लिए यह होली वैसे भी परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने से कोई बात होने वाला 
॥ शुभ है। वे अपने घर, दफ्तर, नहीं क्यूंकि पेपर तो लीक होगा अतः परीक्षार्थियों को 
हैं दुकानें खुली रख कर खूब पढ़ने-लिखने में समय नहीं गंवाना चाहिए। बाजार में वैसे 
है नोट कमा रहें। राजनीतिज्ञों भी प्रश्‍न मय उत्तरों के छपे-छपाए मिलते हैं। सरकारी 
के लिए यह होली फलदायी कर्मचारियों के लिए भी यह होली बवाल पूर्ण है। वेतन तो 
प्रतीत नहीं हो रही है कइयों कई माह से कट के मिल ही रहा है, अब चुनाव ड्यूटी 
के टिकट कट चुके है कइयों करनी पड़ेगी सो अलग । इन पर भी शनि की महादशा है। 
क्योंकि आप गत कई वर्षो से उन्हें बरगलाते चले आ रहे अदर से चंदा न मागें के वोटिंग के बाद कटने अतः किसी भी प्रकार का सरकारी या विभागीय लिफाफा 
हैं। अमीरों के लिए यह होली शुभ है। होली के दिन नेता। वैसे भी चंदा मांगने # वाली है । बढ़ती महंगाई से हाथ में न लें वह चुनाव ड्यूटी हो सकती है । ऑफिस में 
अपनी कार में बैठकर अमित शाह के सात चक्कर, वालों पर इस होली विशेष, शनि- ईडी का ग्रहण लगा कांग्रेसी लोग काफी त्रस्त हैं।रंग-गुलाल के दामों में भी भी कोई फाइल न खोलें तथा कोई भी कागज बिना वजह 
सोनिया गाँधी के पांच चक्कर लगाए और अखिलेश यादव हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इलेक्टोरल बांड से तीव्र वृद्धि हुई है। टेक्‍्सों की भरमार है। जिन वायदों पर के इधर-उधर न खिसकाएं। हो सके तो कार्यालयों से लंबी 
के तीन चक्कर लगाएं टिकट कन्फर्म हो जायेगा। इतना चंदा मांगा जा चुका है कि डोनेशन में लोगों के पास मोदी चुनाव जीतते है , वो पूर्ण हुए हैं तो लेकिन अब पूर्व छुट्टी ले लें या दफ्तर जाएं भी तो अपनी कुर्सी पर न बैठें। 
फटे-पुराने वस्त्र धारण कर, इनकम टैक्स अधिकारियों देने को कुछ बचा ही नहीं है अब भाजपा 5-5 रूपये मांग हो चले वर्तमान सांसदों नें अपने क्षेत्रों में जो अल्पविकास पूर्व की तरह अधिक से अधिक समय चाय की कँटीन में 
के यहां अवश्य जाएं, टैक्स माफ होगा। निर्धनों से खूब रहीं, कांग्रेस कार्यालय के बाहर दानपेटी रखने की तैयारी में किया है उससे लोग अपने इन प्रतिनिधियों को इस होली व्यतीत करें। साहबों के लिए यह होली कुछ-कुछ ठीक 
गले मिलें और समाजवाद पर उन्हें लेक्चर पिलाएं। किसी है वहीं सपा उल्टा करके अपने सिर के लाल टोपी में टोल में रंग-गुलाल की जगह गोजी डंडा लिए ढूंढ रहें अतः लगती है। वहीं यह लोकसभा स्पेशल होली न्यूज एंकरनियो 
नेता ने ठीक कहा है- श्गजधन, गोधन, बाजिधन और टैक्स के पहले वसूली करने का पिलान बना रहीं । बसपा उन्हें सलाह दी जाती है कि वे इस होली , अपने घरों में और हास्य कवयत्रीयों के लिए आंनद मई है क्यूंकि 
रतनधन खान, जब आवे चंदाधन, सब धन धूरि समानश्। नें चंदा के लिए अपना रसीद-कट्रा भी रख लिया है । ही बैठे रहें तथा अपने-अपने दलों के घोषणा-पत्रों का केजरीवाल ब्रेकिंग न्यूज बने हुए है। 

लेकिन इस बार इलेकटोरल बांड से चंदा मांगने वालों पर चंदा नेताओं कों आदिकाल से प्रिय है। सस्वर पाठ करते रहें। यह होली प्रतियोगी परीक्षार्थियों क पंकज कुमार मिश्रा, 
चंद्रचुड बाबा की वक्र दृष्टि है। जब राजनीतिक दल ही उधर होली पर लोकसभा चुनाव की अधिसूचना लागू है लिए शुभ होगी। परीक्षाएं प्रारंभ नहीं होंगी और वर्षभर तक जौनपुर 


महिलाओं के विकास में आकाशवाणी को भूमिका 


समस्याओं को प्राथमिकता दी। महिलाओं को सजग और उनको आत्मविश्वास 
बढाने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा कई सरकारी योजनाओ का जिक्र भी किया जाता 
रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वयं सहायता समूह में आज मा. 
हलाओं की भागीदारी काफी बढ़ी है और उनके काम करने के दाये का भी 
बहत विस्तार हआ हैं। 

प्रधानमंत्री ने कहा था कि वह दिन दर नहीं जव महिलाएँ. गांव-गांव में भमो 
डोन दीदी स्कोमश के तहत डोन से खेतों को निगरानी करती हुई दिखाई देंगी । 
इसके अलावा प्रधानमंत्री ने ऐसी कई महिलाओं का भी जिक्र किया जिन्होंने 
अपने कार्य से देश का मान वढ़ाया है। 

आज देश में कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है, जिसमें देश की नारी शक्ति पीछे रह 
गई हो। महिलाएं हर क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन कर रही हैं। अब तो महिलाएं 
समाज में उनकी भागीदारी को आगे बढ़ा रहे हैं। सरकार द्वारा चलाई जा रही 4 प्राकृतिक खेती, जल संरक्षण और स्वच्छता के क्षेत्र में अपने झंडे गाड़ रही है। 
अनेकों योजनाओं को जनता तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ साल पहले तक किसने सोचा था कि हमारे देश में, गांव 
आकाशवाणी के रायपुर केद्र में महिलाओं के कार्यक्रम बिंदिया और घर आंगन राष्ट्रीय मीडिया में इस अवसर पर महिला सम्मान के कई आयोजनों में रहने वाली महिलाएं भी ड्रोन उड़ाएंगी, लेकिन आज ये संभव हो रहा है। 
प्रसारित किए जाते हैं जो वहां स्थानीय स्तर पर महिलाओं की समस्याओं को की खबरें खुब छपती हैं, लेकिन क्या वास्तव में हम महिलाओं की सुरक्षा के हाल ही में आकाशवाणी पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा शुरू किए कार्यक्रम 
उजागर कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन कार्यक्रमों का संचालन भी प्रति गंभीर हैं। हम वाकई महिलाओं की सोच 'नई सोच नई कहानी' में भी महिलाओं को महत्वपर्ण भूमिका दिखी। इस 
महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। शुरुआत से ही आकाशवाणी का प्राथमिक को तवज्जो दे रहे है। आज जब मीडियां, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों में कार्यक्रम में सरकार की पहल की सहायता से महिलाओं के सशक्तिकरण की 
उददेश्य जनता तक सूचना पहुचाना, उन्हें शिक्षित करना और उनका मनोरंजन अपराध के समाचारों को मिर्च मसाला लगाकर प्राथमिकता दे रहा है और श्रोता, अविश्सनीय कहानियों और भारत में महिलाओं के जीवन को आकार देने में 
करना है। इसका प्रमुख उद्देश्य महिलाओं की जखतें और उनके कल्याण और पाठक बड़े ही चाव के साथ इस चटपटी खबरों का मजा ले रहे हैं। ऐसे में उनकी भूमिका को उजागर किया गया। इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा 
विकास को बढ़ावा देना है और इस वजह से ही पिछले कुछ वर्षों में रेडियो रेडियो बड़ी ही खामोशी के साथ समाज और विशेष रूप से महिला सश. सकता है कि पहले महिलाएं आर्थिक रूप से कमजोर होती थीं। इसलिए वह 
सुनने वालों की संख्या में वृद्धि हई है। पिछले कई सालों से आकाशवाणी पर क्तिकरण की दिशा में सार्थक पहल के साथ आगे बढ़ रहा हैं। रेडियो महिला. अधिकतर निर्णय के लिए पुरुषों पर निर्भर रहती थीं, लेकिन अब महिलाओं के 
प्रसारित स्पॉटलाइट कार्यक्रम में नारी शक्ति-देश की शक्ति, वूमन ऑन द मूव ओं को न सिर्फ शिक्षा के मायने सीखा रहा है बल्कि उनमें आत्मनिर्भरता के लिए राजगार के अवसर खुले हैं वह आत्मनिभर हो रही हैं। अगर रेडियों की 
और गृहलक्ष्मी के अंतर्गत महिलाओं की उपलब्धियों को बताया जा रहा है। साथ आगे बढ़ने का हौसला भी दे रहा है। आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले आवाज को और बलंद किया गया तो यकीनन महिलाओं की भागीदारी डसमें 
आज पुरी दनिया में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा हैं। कार्यक्रम मन की बात में प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी ने हमेशा महिलाओं की और बढ़ेगी और हर क्षत्र में महिलाएं और सशक्त होगी। 


राष्टीय हास्य कवि सम्मलेन सपनन कोर्ट का धर्मान्तरण कानून का दो 


टूक रेखांकन उचित और न्यायसंगत 
के संयक्त तत्वावधान में आयोजित er कवि सम्मेलन 


उत्तर प्रदेश धर्मान्तरण कानून को रेखांकित करते हुए इलाहाबाद उच्च 

> न्यायालय ने लिव इन रिलेशनशिप पर जो आदेश दिया है, वह उचित और 
न्यायसंगत है। कोर्ट का दो-टूक यह कहना कि बिना धर्मपरिवर्तन 
विपरीत धर्म का जोड़ा लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकता। यह 
| आदेश उन लोगों के लिए कड़ा संदेश है जो प्रलोभन अथवा किसी अन्य 
तरीके का सहारा लेकर लिव इन रिलेशनशिप में रहने पर सहमत हो जाते 
4 हे। 

न्यायालय ने उत्तर प्रदेश धर्मान्तरण निषेध कानून की जो व्याख्या की है 
वह अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं कि यह कानून न सिर्फ परस्पर विरोधी धर्म के 
लोगों की शादी, बल्कि सहमति सम्बन्धों पर भी लागू होता है । इसलिए 
बिना कानूनी प्रक्रिया क अन्तर्गत धर्मपरिवर्तन किए विपरीत धर्म क युगल 
लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकते हैं । 

धर्मपरिवर्तन 
न केवल 
विवाह क 
उद्देश्य क 
लिए ह, 
बल्कि यह 
विवाह की 
प्रकृति क 
सभी रिश्तों में 
भी जरूरी है । 
सामाजिक 
दृष्टि से देखा 
जाए ता 
विवाह की प्रकृति के सभी प्रारूपों में धर्म परिवर्तन सामाजिक सौहार्द के 
लिए भी जरूरी है । इससे न केवल सामाजिक ताना-बाना सन्तुलित रहेगा, 
बल्कि विरोधी धर्मे के युगल को भी दामपत्य जीवन खुशहाल और 
शान्तिपूर्ण होगा। 

स्वस्थ समाज और मजबूत राष्ट्र के लिए सामाजिक भाईचारा अत्यन्त 
जरूरी है। विरोधी धमों का टकराव और साम्प्रदायिक कटुता किसी 
भी रूप में समाजहित में नहीं है। भारत अनेकता में एकता का देश 
है। ऐसे में सभी धर्मों के लोग यदि एक साथ जुड़ रहे हैं तो यह अच्छी 
बात है लेकिन इसके लिए देश के कानून की अनदेखी नहीं की जा 
सकती है। 

कानून को दरकिनार कर दामपत्य जीवन में बंधना अपराध को श्रेणी में 
आता है। उच्च न्यायालय का आदेश जिस सहमति सम्बन्धों का विश्लेषण 
करता है वह लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले युगल के लिए 
अनुकरणीय है। यह न केवल उनके बल्कि समाज और देश के भी हित 
में है। 


महिलाओं के बिना सामाजिक संरचना की परिकल्पना संभव नहीं है। घर से 
लेकर कार्यस्थल तक महिला ओं की भुमिका महत्त्वपुर्ण होती है। समाज में 
महिलाओं की भागीदारी बढाने के लिए रेडियो की महत्त्वपूर्ण भूमिका को 
नकारा नहीं जा सकता है। एक समय ऐसा भी था जब अपनी आवाज को 
ससक्त तरीक से दूसरों तक पहुंचाने के लिए रेडियों से बेहतर कोई दूसरा 
माध्यम हो नहीं सकता था। में अपने अनुभव क आधार पर यह कह सकती हू. 
कि रेडियो का महिलाओं के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका है। 

महिलाओं के विकास में सामुदायिक रेडियो को भूमिका को नकारा नहीं जा 
सकता है। आज ग्रामीण स्तर पर कई सारे सामुदायिक रेडियो महिलाओं की 
समस्याएं सामने रख रहे हैं। आकाशवाणी के कई कार्यक्रम हमेशा महिलाओं 
और युवाओं पर केंद्रित होते हैं। समय- समय पर महिलाओं के मुद्दे उठाकर वे 
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नई दिल्‍ली। आकाशवाणी, दिल्‍ली और पी जी इतनी कड़क बनेगी चाय, एक बार पीने से ही मुंह ओबी टीम के साथ रिकॉर्डिंग के कार्य में संलग्न रहेप 
डी ए वी कॉलेज (सांध्य), दिल्‍ली विश्वविद्यालय के जल जाएगा आदि व्यंग्य से भरी अनेक कविताओं से पी जी डी ए वी कॉलेज (सांध्य) क प्राचार्य प्रोफेसर 
संयुक्त तत्वावधान तथा ऐथना साहित्यिक समिति के सभागार मे उपस्थित सभी को हंसा - हंसाकर लो. रवीन्द्र कुमार गुप्ता ने अपने पाथेय में कहा कि 
संयोजन में महाविद्यालय के सभागार में “मेरा पहला टपोट कर दिया। उनकी कविताएँ सामाजिक संदेशों से “मानसिक स्वास्थ्य बेहद जरुरी हैप मेंटल वेल्बिंग के 
वोट, देश के लिए” को थीम पर राष्ट्रीय हास्य कवि भी भरी हुई थीं। छात्रों क लिए टेंशन मत लेना, लिए स्वयं को प्रसन्न रखना होगा, यदि हम प्रसन्न 
सम्मलेन का आयोजन किया गयाप कार्यक्रम का बहनों को पंख दोगे तो उड़ कर दिखाएंगीं, आजकल रहेंगे, सहज रहेंगे तो जो भी कार्य करेंगे उसमे 
शुभारंभ दीपप्रज्वलन से हुआ। डॉ. योगेश शर्मा ने मंत्र के बच्चे न जाने किस तनाव में रहते हैं, मां-बाप का सफलता प्राप्त होगीद्य हमारे अंदर बसे बच्चे को हमें 
उच्चारण किया। इस कार्यक्रम में देश के प्रतिष्ठत प्यार कंप्यूटर लैपटॉप मे बंटते देखा है इत्यादि अनेक जीवित रखना होगा तभी हम इस संसार में सुखी रह 
कवियों ने शिरकत की जिनमें सुविख्यात कवि अनिल कविताओं के माध्यम से सभी को हंसने पर मजबूर सकते हैं। उन्होंने छात्रों के अनुशासन व आचरण की 
अग्रवंशी, सुनहरी लाल 'तुरंत', डॉ. ज्योति उपाध्याय, कर दिया। कवि सुनहरी लाल वर्मा शतुरंतश ने हास्य भूरिशः प्रशंसा को।” मंच संचालन छात्र रजनीश 
राष्ट्रीय कवयित्री सीमा रंगा इन्द्रा जी सहित प्राचार्य व्यंग्यों को छड़ी लगा दी। प्यार ही प्यार लुटाओगे तो शुक्ल एवं कवयित्री सीमा रंगा इन्द्रा द्वारा किया 
प्रोफेसर रवीन्द्र कुमार गुप्ता, आकाशवाणी दिल्‍ली के मजा आएगा, थोड़ा हमको भी निभाओगे तो मजा गया ऐथना साहित्यिक समिति क संयोजक डॉ. 
कार्यक्रम प्रमुख श्री मनोहर सिंह रावत, आकाशवाणी, आएगा, जैसे मछुवारे मछलियों को फंसा लेते हैं, पवन कुमार ने 'हम दीवानों की क्या हस्ती, हैं 
दिल्ली के कार्यक्रम समन्वयक श्री राम अवतार होली के रंग, रंग बरसे बरसाने में. इत्यादि अनेक आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ 
बैरवा एवं ऐथना साहित्यिक समिति के संयोजक डॉ. अपनी प्रसिद्ध कविताओं के माध्यम से पूरे सभागार चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले' कविता का सस्वर 
पवन कुमार उपस्थित रहे। कार्यक्रम क प्रारंभ में डॉ. को हास्यमय बना दिया। वाचन किया एवं सभी का धन्यवाद किया। 

ज्योति उपाध्याय ने मधुर कठ में सरस्वती वंदना का सीमा रंगा इन्द्रा ने झूठे तुम अगर होते सहारा कार्यक्रम में प्रो. संजय कुमार, प्रो. हरीश अरोड़ा, डॉ. 
काव्य पाठ किया व मन से मन की बातें मन को मिल गया होता, जैसी कविताओं के साथ ही अपने विपिन प्रताप, प्रो. मीना शर्मा, प्रो. राजकुमारी पाण्डेय, 
कहने दो, मीरा जैसी पीर हृदय को सहने दो, हरि रंग हरियाणवी लहजे में सभी को आनन्दित किया। सहित अनेक प्राध्यापक व छात्र भी उपस्थित रहे। 
गुलाबी है भाग्य पिया के बालम नैन शराबी हैं, होली कवयित्री सीमा रंगा इन्द्रा की कविताओं में विवाह के कार्यक्रम के संयोजन में सुश्री रिम्मी जैन, डॉ. ललिता, 
मतवाली है रंग लगाए जीजा को साली है इत्यादि कुछ दिनों बाद के प्रेम पर तथा पुरुषों के लिए डॉ. हरि प्रताप, डॉ. नेंसी, डॉ. आनंद, डॉ. डिम्पल, 
अनेक कविताओं के माध्यम से सभी का मन मोह अनिवार्य कार्यो के आलोक में अनेक व्यंग्यात्मक डॉ. जुलिका, डॉ. सुन्दरम, डॉ. तरुण, डॉ. कुलदीप, 
लिया। अन्तराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रतिष्टित कवि डॉ. कविताओं का सस्वर वाचन कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध श्री विकास जी रहेद्य ऐथना साहित्यिक समिति क 
अनिल अग्रवंशी जी ने अपनी व्यंग्यात्मक कविताओं कर दियाप कार्यक्रम में प्रतिष्ठित कवि डॉ. अशोक अध्यक्ष अनुज, उपाध्यक्ष शरण्यम और तान्या श्री 
के माध्यम से धारा 370, तीन तलाक, हलाला, नो. चक्रधर आमंत्रित थे किन्तु विदेश में होने कारण अमितेंद्र, आदर्श, संभव, कशिश तथा समिति क 
टबंदी और महिला सशक्तिकरण के लिए उठाये गए कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो सकद्यआकाशवाणी प्रत्येक सदस्य ने अपना सहयोग देकर कार्यक्रम को 
कदमों को जमकर प्रशंसा की तथा क्या पता था तकनीकी टीम से श्री अशोक कुमार मिश्रा जी अपनी सफल बनाया। 


भावों की अभिव्यक्ति की कलाकतियों को सहेजने की आवश्यकता 


प्रत्येक वर्ष 2! मार्च को विश्व कठपुतली दिवस मनाया 
जाता है। आज तकनीकी विकास के बदलते दौर में दिल 
£ बहलाने के साधनों में अपार वृद्धि के कारण कठपुतली की 
लोक कला लप्त होने के कगार पर है। यह लोक कला 
tw "की लोक -शिक्षण सामाजिक सरोकार, ऐतिहासिक घटना, प्रसंग 
५, और भारईचारे की संदेशवाहक होने के साथ ही लोगों में 
जागृति लाने का सशक्त माध्यम भी रही हैं। कठपुतली 
कला द्वारा महिला शिक्षा, प्रौद शिक्षा, परिवार नियोजन जैसे 
सम-सामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रमों ने लोगों की 
।. हिंगलत धारणाओं को बदल कर उन्हें सही दिशा एवं माग. 
® दर्शन देने का काम किया है, लेकिन कद्रदानों की कमी 
और सरकारी संरक्षण के अभाव में यह कला अब दम तोड़ 
रही है। कठपुतली कलाकारों के जीविकोपार्जन का संकट 
गहराने लगा है। वस्तुतः कठपुतली कलाकार अपना पुश्त. 
नी धंधा छोड़कर अन्य कामकाज करने लगे हैं। 
भले ही देश में इस कला के चाहने बालों की तादाद 
लगातार घट रही है, लेकिन विदेशियों में यह कला काफी 
लोकप्रिय है। आज यह कला चीन, रूस, रोमानिया, इंग्लैंड, 


महासागर है। जब अंतश्चेतना जागृत 
तो को चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, अमेरिका, जापान जैसे उन्नत 
होती है तो ऊर्जा जीवन | देशों में भी पहुंच चुकी है। पर्यटक सजावटी चीजों, स्मृति 
CVE SIEGES III C४7 और उपहार के रूप में कठप्तलियां भी भारत से ले जाते 
शिवम समन्वित करती हैं। मगर बेची जाने वाली कठपुतलियों का फायदा बड़े-बड़े 
सत्यम सुदरम से शोरूम के विक्रेता ही उठाते हैं । बिचौलिये भी माल को 
है। रवीन्द्र नाथ ठाकुर ने भी कहा $ इधर से उधर करके चांदी कुट रहे हैं, जबकि इन्हें बनाने 
कि कलाओं में मनुष्य अपने भावों की वाले कलाकर दो जून की रोटी को भी मोहताज हैं। समय 
अभिव्यक्ति करता है। सो इन्हें सहेजे 


भाव उत्पन्न होता है। जीवन ऊर्जा का 


के साथ इस कला क प्रदर्शन में भी काफी बदलाव आया 
हे। अब यह खेल गली-कचों और चौपालों पर न होकर 


किया जाने लगा है। 

कठपुतली शब्द संस्कृत भाषा क प्ततलिका या पत्तिका 
और लैटिन के प्युपा से मिल कर बना है, जिसका अर्थ है 
छोटी गुडिया। सदियों पहले कठपुतली का जन्म भारत में 
हुआ था। कठप्तली के इतिहास के बारे में कहा जाता है 
कि ईसा पर्व चौथी शताब्दी में महाकवि पाणिनी के 
अष्टाध्यायी ग्रंथ में पुतला नाटक का उल्लेख मिलता है। 
उज्जैन नगरी के राजा विक्रमादित्य के सिंहासन में जडित 
32 पुतलियों का उल्लेख सिंहासन बत्तीसी नामक कथा में 
भी उपलब्ध होता है। शुरू में इनका इस्तेमाल प्रांचीनकाल 
के राजा- महाराजाओं की कथाओं, धार्मिक, पौराणिक व्या 
ख्यानों और राजनीतिक व्यंग्यों को प्रस्तुत करने के लिए 
किया जाता था। अम तौर पर इन कठपुतलियों का सिर 
लकड़ी या पेपरमेशी का होता हैं, उसी के हिसाब से 
उनका धड़ होता है। इनके हाथ-पैर लकड़ी के या कपड़े 
में रु भर कर बनाए जाते हैं। इनके हर अंग से एक 
पतली तथा लंबी डोरी बंधी होती है जिसका अंतिम सिरा 
पुतली चालक कलाकारों के हाथों से बंधा होता है। अपनी 
उँगलियों 

हाथ की जादू से ही ये कलाकार इस डोर को हिला 
कर कठपुतलियों को अपने इशारे पर नचाते हैं। अत्यंत 
चिंताजनक है कि प्रचीन धरोहर और संस्कृति का अभिन्न 
अंग मानी जाने वाली कठपुतल्ली कला का जादुई संसार 
सरकारी सरक्षण व प्रोत्साहन क अभाव में सिमटता जा रहा 
है। 

महानगरों में रहने है, वाले अधिकांश बच्चों और युवाओं 
को कठप्तली के खेल के बारे में जानकारी तक नहीं है। 


रखना जरूरी है। 


साझा की 


रहस्यमय दृश्यों के साथ अनेक कॉमेडी और डरावने दृश्य भी देखने को मिलेंगे। 


70-80 के दशक में जब हेमा 
मालिनी से लेकर रेखा, जयाप्रदा 
और पूनम ढिल्लो जैसी हीरोइन का 
जलवा था, तब एक और एक्ट्रेस ने 
फिल्मों में एंट्री को थी और भी 
चश्मे बदूर, किसी से ना कहना 
अनकही और फिराक सनसनी मचा 
दी थी । यह थीं दीप्ति नवल, 
जिन्हें लोग आज जैसी फिल्मों के 
लिए याद करते हैं। दीप्ति नवल ने 
वर्ष 978 में फिल्‍मी दुनिया में 
कदम रखे थे, और अपनी एक 
अलग पहचान कायम की। उन्होंने 
कॉमर्शियल फिल्मों के बजाय पाथ 
ब्रेकिंग फिल्मों को तरजीह थी, और 
पैरलल सिनेमा में खुद को स्थापित 
कर लिया। फिर बह वक्त भी 
आया, जब दीसति नवल हर फिल. 
ममेकर को नजरों में बस गई। 80 
के दशक में उनकी जोड़ी एक्टर 
फारुक शेख क साथ खूब पसंद को 
गई। तब ज्यादातर फिल्मों में उनको 
जोड़ी ही होती। लेकिन निजी जिंदगी 
मे दीस्ति नवल को काफी 
उतार-चढ़ाव से गुजरना पड़ा और 
दुख सहने पड़े। जहां पहले पति से 
शादी के दो साल बाद ही रिश्ता टूट 
गया, वहीं दूसरी बार प्यार हुआ, तो 
उसे कॅसर लील गया। दीप्ति नवल 
आज 72 साल को स्थिति में 
अकेले रह रही हैं। दीप्त नवल के 
पिता उदय सी नवल एक पेंटर भी 
थे। वह चाहते थे कि बेटी उनकी 


= 


। 
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स्वामी / मुद्रक / प्रकाश 


Me ss 


को जानकारी 
ने 


लड़ लाइट की रोशनी में बड़े-बड़े मंचों पर आयोजित 


है।' 


अभिनेत्री 


तरह ही पेंटिंग में करियर बनाए । 
पर दीप्ति नवल को फिल्मों 
में एक्टिंग करनी थी। दीप्ति के 
पिता को जब न्यू यॉक के एक 
विश्वविद्यालय में एक शिक्षक को 
हैसियत से नौकरी मिली, तो वह 
परिवार के साथ वहीं चली गई और 
दस वर्षों तक रहीं। पर जब भारत 
वापस लौटीं तो अभिनय की दुनिया 
में कदम रखे दीप्ति नवल ने ।978 
में श्याम बेनेगल को फिल्म “जुनून 
से एक्टिंग डेव्यू किया। इसक बाद 
वह “चश्मे-बहूर' में 

नजर आई और फिर पीछे मुडकर 
नहीं देखा। इसी फिल्‍मी सफर में 
दति नवल की मुलाकात डायरेक्टर 
प्रकाश झा से हुई और फि दोनों की 
ज्यार हो गया। वर्ष 985 में प्रकाश 
झा और दीप्ति नवल ने शादी कर 
ली और कुछ साल बाद उन्होंने एक 
बेटी गोद ली, जिसका नाम दिशा 
झा रखा। प्रकाश झा और दीप्ति 
नवल ने लव मैरिज की थी, पर 
इसके वावजद उनकी शादी दो वर्षो 
तक ही चल पाई और फिर ]5 
वर्षों के बाद उन्होंने तलाक ले 


को मे 


लिया दीप्ति नवल नें इस बारे में 


संता बंता डॉट कॉम को दिए इंटरव्यू 


में बताया था कि उनका और 


| प्रकाश झा का कभी झगड़ा नहीं 


हआ। लेकिन तब उनके 
अलग-अलग रास्ते थे दीसि नवल 


ने कहा था कि वह वक्त को वजह | 


से न्यू याक से इंडिया आई थीं। 
अपने इसी करियर की खातिर वह 


दिल्ली चले गए। प्रकाश झा ने लि 


पर एक्टेस के मुताबिक उन्हें इसको मुंबई। विक्रांत सिंह राजपूत, जो कि किरदार में हैं। इस फिल्म के निर्माता 
संदीप सिंह और अरविंद अग्रवाल हैं। 
निर्देशक इश्तियाक शेख बंटी हैं। 

विक्रांत सिंह राजपूत को ख्याति इन 
दिनों टीवी चैनलों पर खूब बढ़ी है। 
इन दिनों वो चौनल के चहेते बने हुए 
हैं। आगामी आधे दर्जन से अधिक 
फिल्मों को टीवी पर रिलीज करने को 
तैयारी है। इन सभी फिल्मों में विक्रांत 
अलग-अलग किरदार में नजर आने 
वाले हैं। किसी फिल्म में हंसाते हुए 
नजर आयेंगे, किसी में रुलाते तो 
किसी में डराते नजर आयेंगे। यानी 
कह सकते हैं विक्रांत का जलवा खूब 
देखने को मिलेगा। इसको लेकर 
विक्रांत सिंह राजपूत भी उत्साहित हैं। 
उनको माने तो वो अपने काम क प्रति 
बेहद गंभीर हैं। इसलिए हर काम को 
वो उसकी डिमांड के अनुसार करते 
हैं। यह आपको विक्रांत के हर प्रोजेक्ट 


अहमियत काफी देर से समझ आई। 
दीप्ति नवल ने कहा था कि जब 
उन्होंने पति से अलग होने का 
फैसला किया था, तो वह उन्हें सही 
लगा था जब दीप्ति नवल पति 
प्रकाश झा से अलग हो गई तो 
उन्हें एक्टर विनोद पंडित से प्यार 
हो गया। विनोद से उनकी मुलाकात 
टीवी शो के दौरान हुई थी। इस शो 
में विनोद पंडित, दीप्ति नवल के 
पति को भूमिका में थे। साथ काम 
कर रहे थे। दीसि नवल की विनाद 
पंडित से प्यार हो गया। वह उस 
रिश्ते में खुद को पूरी तरह से रमा 
चुकी थीं। लेकिन इससे पहले कि 
वह शादी करते और एक नए पडाव 
पर पहुंचते, विनोद पंडित की कैन्सर 
से मृत्यु हो गई। इसके बाद दीप्ति 
नवल आज 72 वर्ष की हो गई है 
और तन्हा जीवन गुजार रही है। 


अभिभावकों के पास समय ही नहीं है कि बच्चों को अपने 


प्रत्येक रविवार को 
समाचार पत्र 


देश की सांस्कृतिक विरासत एवं ऐतिहासिक धरोहर और 
लोक कलाओं से परिचित करवाएं। मोबाइल और कंप्यूटर 
से चिपके बच्चे भी संस्कृति, रीति-रिवाजों और त्योहारों में 
रु चि लेना नहीं चाहते। उनकी नवीन चीजों को जानने 
और समझने की प्रवृत्ति का इलेक्टॉनिक उपकरणों से हर 
समय चिपक रहने 

के कारण दिन प्रति दिन हास होता जा रहा है। अल. 
बत्ता, सकारात्मक बात यह है कि विषम पररिस्थितियों में 
भी कठप्तली कला को समर्पित कलाकारों ने उत्साह 
नहीं खोया है। इन्हें उम्मीद है कि आज न सही तो कल 
लोक कलाओं को समाज में इनकी खोयी हुई जगह फिर 
से मिल जाएगी। सवाल है कि जब विदेशी पर्यटक हमारी 
लोक कलाओं को देखने, जानने और समझने में रुचि दिखा 
रहे हैं तो हम क्यों उनसे मुंह मोड़ रहे हैं। आवश्यक है 
कि लुप्त होती इस कला क प्रति सरकार संजीदा होकर 
शीघ्र संरक्षण के लिए प्रयास करे। स्कूलों और कॉलेजों 
में यह खेल दिखा कर युवा पीढी का ध्यान इस कला को 
ओर खींचा जा सरकता है। 

गांव -कस्बों में धार्मिक आयोजनों और मेलों में इस 
कला का मंचन सरकारी स्तर पर करवा कर इस कला के 
रुचि पैदा की जा सकती है। किसी भी राष्ट्र की लोक 
कला और संस्कृति ही उसकी आत्मा होती है। लोक कला 
से ही लोकधर्मिता का भाव उत्पन्न होता है। जीवन ऊर्जा 
का महासागर है। जब अंतश्चेतना जागृत होती है तो ऊर्जा 
जीवन को कला के रूप में उभारती है। कला जीवन को 
सत्यम शिवम सुंदरम से समन्वित करती है। रवीन्द्र नाथ 
ठाकृर ने भी कहा है कि कलाओं में मनुष्य अपने भावों 
को अभिव्यक्ति करता है। सो इन्हें सहेजे रखना जरूरी है। 


ब्रह्म भारद्वाज एक ऐसे कलाकार हैं जिनकी एक साल में पांच से 0 फिल्में रिलीज होती थीं 
वे किन किन किरदारों में आते थे आप सभी सुपरिचित हैं यहां हम ऐसी इनके जीवन से 


जुड़ी बातों की चर्चा करते हैं- 


ब्रह्म भारद्वाज हिन्दी सिनेमा के 


“कहा न कि मुझे नौकरानी की जरूरत नहीं 
ब्रह्म भारद्वाज का जन्म जालंधर में 25 
अक्टूबर ।920 को हुआ था। पेशे से किसान 
परिवार में उनका जन्म अवश्य हुआ था पर 
फिल्म और रंगमंच की दुनिया से वे ज्यादा 
प्रभावित थे उनका एक छोटा भाई भी था जिसने 
आगे चलकर फिल्म प्रोडक्शन में अपना योगदान 
दिया। ब्रह्म भारद्वाज ने अपना पारिवारिक काम 
छोड़कर माया नगरी मुंबई जाने का फैसला लिया 
पर यहां उन्हें पहचानने वाला कोई नहीं था। उस 
दौर में उनके दोस्त आनन्द बख्शी, गुलशन बावरा 
थे जो खुद काम को तलाश में यहां-वहां भटक कलाकारों से तेज थे। किरदार चाहे किसी भी 
रहे थे। ऐसे में ब्रह्म भारद्वाज को मुंबई आने का प्रकार का हो ब्रह्म भारद्वाज उस किरदार के 
मौका भी तब मिला जब वे 32 साल के हो साथ ऐसे घुल मिल जाते थे जैसे कि वह उनका 

मुंबई। नेशनल क्रश दर्जा प्राप्त अदाकारा तृप्ति डिमरी ने अपनी आगामी फिल्म गए। इस उम्र में कौन भला उन्हें हीरो का काम असली चेहरा हो। इसी क्षमता के कारण 
भूल-भुलैया-3 को लेकर लेटेस्ट जानकारी साझा करते हुए बताया कि इसमें आपको कई देता और उनकी कद काठी भी ऊंची नहीं थी। फिल्मकारों ने उन्हें चरित्र भूमिकाएं मिली और 
सौभाग्यवश वे अभिनय के मामले में बाकी इसी क्षेत्र में वह चलते गए। आश्चर्य यह है कि 
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भोजपुरी फिल्मों के जाने-माने चेहरे 
हैं। इनकी फिल्म आ रही है, जिसका 
नाम है श्ससुराल का गुलामश्। इसका 
फर्स्ट लुक जारी हुआ है। इसके पोस्टर 
में एक्टर ससुराल के किचन में दिखाई 
दे रहे हैं। बह हाथ में कलछी और 
चिमटा लिए हुए हैं और उनके 
ससुरालवाले घूर रहे हैं। भोजपुरी सिने 
इंडस्ट्री के फिटनेस आइकॉन विक्रांत 
सिंह राजपूत का जलवा इन दिनों खूब 
देखने को मिल रहा है। वो टीवी के 
सबसे चहेते स्टार हैं। साथ ही फिल्मों 
में भी अपना काम बाखूबी से करते 
हैं। जिसकी बानगी आपको फिल्म 
श्ससुराल का गुलामश में देखने को 
मिलेगा, जिसका धांसू फर्स्ट लुक 
आउट हो गया है। इस फिल्म में वो 
ससुराल में नजर आ रहे हैं। यानी 
ससुराल के किचन में। फिल्म में 


उनके साथ यामिनी सिंह मुख्य फिमेल में देखने को मिल जाएगा। 


सम्पर्क सूत्र- 


खून कर दे तो जुर्म और भी 
संगीन हो जाता है 


को मिलेगा। इसको 
है लेकर विक्रांत सिंह 
राजपूत भी 
उत्साहित है। 


ghoonghatkibagawat37@gmail.com 
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कलाकार 


इंटरनेट पर उनको मात्र 200 फिल्में हैं लेकिन 
अभिलेखों के अनुसार उन्होंने लगभग पांच सौ से 
अधिक फिल्मों में काम किया है। जो अपने 
आपमें एक रिकॉर्ड था। हमारे हिसाब से ब्रह्म 
| भारद्वाज हिन्दी सिनेमा के पहले टाइप्ड कास्ट 
कलाकार थे जिनको उपस्थिति हर एक फिल्म 
में होती थी। 

फिल्मकार चाहे छोटा हो या बड़ा हो वे अपनी 
फिल्म में ब्रह्म भारद्वाज को जरूर कास्ट करता 
था क्योंकि उनका व्यक्तित्व ही कुछ ऐसा था। 
अभिलेखानुसार, उनको पहली फिल्म दायरा थी 
जो साल ।953 में रिलीज हुई पर ये जानकारी 
असत्य भी हो सकती है क्योंकि ब्रह्म भारद्वाज 
जैसे कलाकारों की पहली फिल्म खोजना 
नामुमकिन है। लेकिन इतना तो पक्का है कि 
उनको अंतिम फिल्म दुलारा ]994 में रिलीज हुई 
थी। 


पोस्टर जारी 
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म्‌'बई। आप्लॉज इंटरटेनमेंट द्वारा 
प्रस्तुत एलिप्शिनस एंटरटेनमेंअ प्रॉडक्शन को 
फिल्म “दो और दो प्यार का गत दिनों पोस्टर 
रिलीज किया गया। फिल्म में विद्याबालन, 
प्रतीक गाँधी इलियाना डी.क्रूज नजर आएंगे 


इस अंक में प्रकाशित सभी अग्रलेख, 
कथा-लघु कथा, कविता, व्यंग्य, विचार 
विमर्श लेखकों एवं विचारकों की अपनी 
कल्पना प्रसूति हैं। त्रुटियां मानवीय 
स्वभाव का अंग हैं जिनकी ओर ध्यान 
आकृष्ट करना एक जागरूक पाठक की 
विशेषता होती है। 

अतः आप सभी सुधी विज्ञजनों, 
से ऐसी अपेक्षा की जाती है कि आप 
अपने पत्रों के माध्यम से इस अंक में 
प्रकाशित त्रुटियों की ओर ध्यान आकृष्ट 
भी समय-समय पर कराते रहें ताकि उन 
त्रुटियों की पुनरावृत्ति से बचा जा सके। | 

विवाद की स्थिति में न्य र 
खपुर का निर्णय अंतिम व मान्य होगा। 


पंकजधर द्विवेदी द्वारा जनप्रकाशन प्रेस, निकट रीड्स साहब का धर्मशाला से मुद्रित एवं 45 बादशाहबाग, जगन्नाथपुर, 
गोरखपुर से प्रकाशित । सम्पादक- 


ब 


